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इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 

माग II - खण्ड 3 - उप -खण ( ii ) 

PART II -- Section 3 — Sub -section ( ii ) 
( रक्षा मंत्रालय की छोएकर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों पारा जारी किये गए सांविधिक आवेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence ) by Central Authoritie , 

(other than the Administrations of Union Territories ) 


भारत निर्वाचन आयोग 

विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 
नई दिल्ली , 1 अप्रैल , 1977 

( न्याय विभाग ) 

नोटिस 
का० प्रा० 1161 - - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 ( 1950 का 

नई दिल्ली, 6 अप्रैल , 1977 
43 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग 

का० आ० 1162 --- इसके द्वारा लेख्य प्रमाणक नियम ( नोटेरीज सस ) 
करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग नमिलनार सरकार के परामर्श से 

1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती 
श्री एम० पी० श्रीनिवामन के स्थान पर श्री टी० के० प्राशा, आई०ए० 

है कि उक्त प्राधिकारी को श्री बनसीधर राव एसवाकट , भीदार (कर्नाटक ) 
एस० को उनके कार्यभार संभालने की तारीख से अगले प्रदेशों तक नमिल 

ने उक्त नियमो के नियम 4 के अधीन , बीवार में लख्य प्रमाणक ( नोटेरी ) 
नाउ गग्य के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रुप मे नामनिर्देशित करता 

का काम करने की नियुक्ति के लिए प्रावेदन-पत्र भेजा है । 

उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई 
[मं० 15 4/ नमिलनाडू/ 77 ] 

आपत्तिया हों तो थे इस नोटिस के प्रकाशित हाने के चौवह विन के अन्दर 

प्र० कु . मिश्र, मचिव नीचे हस्ताक्षर करने वाले को निख कर भेज दिए जाएं । 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 

__ [ संन्या 2/ 31/ 76 न्याय] 

पार • वासुदेवन, सक्षम प्राधिकारी 
New Delhi, the 1st Aptil , 1977 

MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY 
S. O . 1161 . - In exercise of the powers conferred by sub 

AFFAIRS 
hection ( 1 ) of scction 13.1 of the Representation of the 
l eople Act, 1950 ( 43 of 1950 ), thc Flection Commission of 

( Department of Justice ) 
India , in consultation with Government of Tamil Nadu , hereby 

NOTICE 
nominates Shri D . h . Oza , JAS, as Chief Electoral Officer 
for the State of Tamil Nadu , with effect from the date he 

New Delhi, the 6th April, 1977 
tahes change of the office and until further orders vicc 

SO. 1162 . -.- Notice is hereby given by the Compelent Autho 
Shri S . P . Sriniv. suun. 

rity in pursuance of rule 6 of the Notarles Rules , 1956 , that 
[ No. 154 /TN/ 77] 

wpplication has been made to the said Authority , under rule 

4 of the said Rules, by Shri Bansidhar Rao , Advocate Bidar 
P. K . MISRA , Secy . (karnutaku ) for appointment as a Notary to practise in Bidar . 

(1411) 
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2 ly obiction to the ppointment of the Sill person ai 10 1164 - In risicoi the love mufcuci ty scu 
at Nollly m . ) til sulmutted in wiitin to the locisgtes! tum 11 0l the Regional Rulal Bank Act 1976 ( 21 of 1976 ) , 
wiihu fouleu ) sette of the publication of thy Nutri. 

the crtal Govennirnt hrieby money the following amend 

ments in the notilication of the Crownment of Indil, Depail 
[ No. F 22 / 31, 76-Jus ] 

ment of Revenile & Banking ( Banking Wing ) No. I . 4 - 80 / 

76. AC , datell the 10th November , 1976 Telating to the 
R VISUDHV4N , Dy. Secy , 

appointment of Shri R . K . Prasad as the Chaiimun of the 

Magadh Grinin Bank , Gaya , namely . 
-- - 

In the said notification , for the figures , lellers and words 

31st March 1977 " the figures , letters and words " 30th Sep 
वित्त मंत्रालय 

temhei, 1977 " shall be substituted. 
( गजस्व और बैंकिंग विभाग ) 

[ No F. 4 - 60 75- AC ] 
( किंग पक्ष ) 
नई दिल्ली , 31 मार्च, 1977 

का० आ०1165 - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1970 ( 1976 

का 21 ) की धाग 34 के माथ गठित बारा 11 के द्वारा प्रदान शक्तियों 
का . आ . 1163 — प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1 9 710 

का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मल्लभम ग्रामीण बैंक 
फा 21 ) की धारा 34 के माथ पठिन धाग 11 के द्वारा प्रवात शक्ति 

प्रांग के अध्यक्ष के प मे श्री प्रताप पावर्ती की नियुक्ति विषयक 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एसवाग राय बरेली क्षेत्र ग्रामीण 

भारत मरकार , गजस्व और पैकिग विभाग ( बैकिग पक्ष ) की दिनांक 30 
बैंक , राय बरेली के अध्यक्ष के रूप मे श्री पयाम चन्द्र मोनी की नियुक्मि 

मितम्बर , 1976 की अधिसूचना म . फ० 4-94/ 7500 मी० मे निम्न 
विषयक भारत सरकार गजरव और बैंकिग विभाग ( बैंकिग पक्ष ) की 

लिखित मशोधन करती है, अर्थात - -- 
दिनाक 30 सितम्बर, 197 + की अधिसूचना म० एफ ० 1/ 92/ 75- 20 
मी० म निम्नलिखित सशधिन करती है, अर्थात् - - 

उक्न अधिसूचना के " 3 1 मार्च 1977" अको, अक्षरो और शब्द 
उक्न अधिमृधना के “ 31 मार्च 1977 " अको अक्षरो और पाव 

के स्थान पर " 30 सितम्बर , 1977 " अक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 

किये जायेंगे । 
के स्थान पर " 30 मिनम्बर , 1977 अफ , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 
किये जायेगे । 

मि० एफ० 4-94 / 75-ए० मी०] 
[म० एफ ० - 92/ 75-20 सी० ] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Depurtnient of Revenue and Banking ) 

( BANKING WING) 


S . O . 1165. - - In cxercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 2101 1976), the 
Centrul Govcinment hereby mahes the tollowing amendments 
in the notilication of the Government of India , Department 
of Revenue & Banking (Banking Wing ) No F 4 - 92 /75- AC , 
dated the 30th Septembei , 1976 relating to the appointment 
of Shri Pratap Chakraborty as the Chairman of the Mallabium 
Gramin Bank, Bankula, nimely : 


New Delhi, the 31st March , 1977 


In the said notification, for the figures, letters and words 
" 31st March 1977 " the figures letters and words " 30th Sep 
tember , 1977" shull be substituted . 


S . O . 1163 . - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks, Act , 1976 ( 21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makes the following amendments 
in the notification of the Government of India , Depaitment 
of Revenue Re Banking ( Banking Wing ) No . F. 4- 92 / 75 - AC . 
Inted the 30th September , 1976 Iclating to the appointment of 
Shii Shyrum Chandia Soni .is the Chairman of the Rue Bareli 
Kshetriya Gramin Bank , Ruc Barçlı, namely ; 


[ No I 4- 94 /75- AC] 


In the sud notification , for the figures, letters and words 
" 31st March 1977 " the figures, letters and words " 30th Sen 
tember, 1977 shill be substituted 


[ No. F 4-92 /75- AC] 


का० मा० 1166-- - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 19715 ( 1976 
का 21 ) की धारा 3 1 के गाथ पठिन धाग 11 के द्वारा प्रदल शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार तदारा चम्पारण क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैक, मोतीहारी के अध्यक्ष के रूप में श्री शिव शर्मा की नियुक्ति विषयक 
भारत सरकार , राजस्व और बैंकिग विभाग ( बैंकिग पक्ष ) की दिनांक 
30 मिनम्बर, 1976 की अधिसूचना स० एफ० 4- 69/ 75-ए० मी० मे 
निम्नलिखिन सशोधन करती है, अर्थात् 


का० आ० 1164 - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 34 के माथ पठिन धाग 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
का प्रयोग करने हुए , केन्द्रीय सरकार एसद्वारा मगध प्रामीण बक गया के 
अध्यक्ष के रूप में श्री बार ० के ० प्रमाव की नियुक्ति विषयक भारत सरकार , 
राजस्य और विग विभाग ( बैकिग पक्ष ) की दिनांक 10 नवम्बर , 1971) 
की अधिगूचना म . राफ , 1- 90/ 75-80 मी० मे निम्नलिखित मणोधन 
करती है, अर्थात् - - 


उमन अधिसूचना के “ 31 मार्च, 1977 " प्रको , अक्षरों और शब्द 
के स्थान पर " 30 सितम्बर, 1977 " अका, अक्षर और गद प्रतिस्थापित 
किये जायेगे । 

[म० एफ 1-179/ 7 5-10 मी 


उक्त अधिसूचना के "31 मार्च, 1977" प्रको अक्षगे और शब्द के स्थान 
पर “30 गितम्बर 1477 क , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायेगे । 


S. O . 1166 --In exercise of the powers conferned by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makes the following amendments 
in the notification of the Government of India , Department 
o [ Revenue & Banking ( Banking Wing) No, F . 4- 69 / 75 - AC, 
dated the 30th September, 1976 telating to the appointment 


[ म० एफ 0 4- 80/76-ए० मी०] 


[भाग [ [ - वार ( ii) ] भारत का गजपत्र . अप्रैन 2.3 , 1177/ वैशाख 3 , 1999 
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- - . . . . - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - 
of Shu Shiv Sharmu us the Chairman of the Chumparan 

का० आ० 1169. -.-प्रादेशिक बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
Kshetriya Glamin Bink, Moljhari, namely : - - 

21 ) की धारा 3 .1 के माथ पठित धार। 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
In the said notification , for the figures, letters and words 

प्रयोग करने हए, केन्द्रीय सरकार एलद्वारा श्री विशाख ग्रामीण बैंक , 
" 31st March , 1977 " , the figures, letters ind words “ 30th Scp श्री काकुलम के अध्यक्ष के रूप में श्री डी० पार० के० पटनायक की नियु - 
tembci , 1977 " shall be substituted . 

पिन विषयक भारत सरकार, राजस्य पौर बैकिग विभाग ( किग पक्ष ) 
[ No . F. 4- 69 75- AC ] की दिनाक 30 मितम्बर , 1976 को अधिसूचना म० । फ0 4- 84/ 71 -ए . 

मी० में निम्नलिखित मशाधन करती है , अर्थात् . - .. 


उक्त अधिसूचना के " , 1 मार्च, 1977 " प्रको, अक्षरा और शब्द 
के स्थान पर 30 गितम्बर , 1977 " अक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 
किये जायेगे । 


[ स0 एफ0 4- 84/ 75-ए . सी० ] 


का० आ० 1167. — प्रादेणिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 19715 
का 21 ) की धारा .. ! के माथ पटित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
का प्रयोग करत छु , केन्द्रीय सरकार एतद्वाग हरियाणा ग्रामीण बैंक , 
भिवानी के अध्यक्ष के रूप में श्री एम ० के० ग्वन्ना की नियुक्ति विषयक 
भारत मरकार, राजम्य और वैकिग विभाग ( बैंकिग पक्ष ) की दिनांक 
30 सितम्बर, 1971, की अधिसूचना म० एफ० 1/ 11- 75-76 मी . में 
निम्नग्निविन मशोधन करती है, अर्थात् . - - 

उक्त अधिसूचना के ".31 मार्च, 1977 " अका, अक्षरों और शब्द 
का स्थान पर " 30 सितम्बर , 1977 " अश , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 
किये जायग । 

[ म . एफ० 4- 1 1/ 75-70 मी०] 


S . O . 1169 . - -In ecrcise of the powers conferred by section 
Il of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makes the following mendments 
in the nutilication of the Government of India Departnicnt of 
Revenue & Banking ( Banking Wing ) No. F. 4- 81/ 76 -AC, 
dited the 30th Septemhel, 1976 relating to the uppointment 
of Shri D . R , K . Patnaik us the ( hairman of the Sri Visakha 
Gramccna Hanh , Srikakulam , namely ; 


In the said notification , for the ſigurca , lellers and wouds 
"31st March, 1977 " the figures, letters and words "30th Sep 
lember, 1977 " shall be substituted . 


[ No. F. 4- 84 76 - AC ] 


5 . O . 1167 - In exercise of the poncis conferred by section 
11 of thc Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976), the 
Central Government hcieby makes the following amendments 
in the notification of the Government of Indict , Department of 
Revenue & Banking ( Binking Wing ) No. F. 4 -14/ 75 - AC, 
dated the 30th September , 1976 relating to the appointment 
of Shri S K Khanna 29 the Chairman of the Haryana 
Kshelliya Gramin Bank , Bhiwani , namely : 


In the said nutilication for the figures , letters and words 
" 3154 March , 1977 " , the figures, letters and words " 30th Sep 
tember , 1977 " shall be subtituted. 


फा० आ० 1170 - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 34 के माथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा गुखर्गाव ग्रामीण बैंक , गुड़गाव 
के अध्यक्ष के रूप में श्री पार० मी० बुधिराजा की नियुक्ति विषयक भाग्न 
सरकार, गजस्व और वैकिग विभाग ( बैंकिग पक्ष ) की दिनाफ 30 सितम्बर, 
197 की अधिसूचना स ० एफ० 4- 85 / 75-ए० सी० में निम्नलिखित 
मोधन करती है, अर्थात् : 


[ No F. 1- 14 / 75- AC ] 


उक्त अधिसूचना के “ 31 मार्च, 1977 ", अको, अक्षरो और शब्द 
के स्थान पर " 30 मितम्बर , 1977 श्रक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे । 


का० आ०1168, — प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयाग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एलद्वारा मारवाड ग्रामीण बैक 
पानी के अध्यक्ष के रूप में श्री बलगम मिथ को नियमित विषयक भारत 
मरकार , गणस्य और बैंकिंग विभाग ( बैंकिग पक्ष ) की दिनांक 6 सितम्बर , 
1976 की अधिसूचना स० एफ० 4- 8 2/ 76-ए० सी० में निम्नलिखित 
मशोधन करनी है, अर्थात् : - - 

उक्त अधिगूचना के “ 31 मार्च, 1977 प्रकों , अक्षरों और शब्द 
के स्थान पर .31) सितम्बर , 1977 प्रक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 
किये जायेगे । 


[ स० एफ0 4- 85 / 75- ए० मी .] 


S . O . 1170 . - In cxorcise of the powers conferred by section 
11 of the Region. il Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976 ), the 
Cential Government hereby makes the following amendinents 
in the notificalion of the Government of India , Department of 
Revenue & Banking | Banking Wing ) No. F. 4- 8575 - AC , 
Huted the 30th September , 1976 relating to the appointment 
of Shri R . C , Budhiraja as the Chairman of the Olgaon 
Gramin Bank , Gurgaon , namely : 


[म० एफ ० 4- 92/7 17-20 सी० ] 


In the said notification , for the figures, Ictters and words 
" 31st March , 1977 " the figures, letters and words " 30th Scn 
icmber, 1977 " shall be syilistituled. 

[ No. I . 4 -65 / 75- 1C ] 


S. O . 1168 .- -- Incrercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Kun Bunk , 141, 1976 ( 21 of 1976 ), the 
Cental Government hereby muchos the following amendments 
in the notification of the Government ol ludu , Deputment of 

Rescue & Rinking ( Banking Wing ) No , F 1 - 82 / 76- AC , 
cated the 6th September, 1976 iclating to the uppointment 
of Shri Balram Mishra is the Chairman of the Marwas 
Gramin Bank, Pali, namely : 


In the said notilisation , for the neues lotters and words 
" 31st March, 1977 " The figules letters all worls “ 30th Sep 
tembel , 1971 " shall be substituted. 


का० आ० 1171.----प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अिधनियम , 1976 ( 1975 
ना ? 1 ) की बाग 11 ने गाग गठित धाग 11 के द्वारा प्रवन्त शक्तियो 
का प्रमाग करने लगा, पेन्द्रीय मारमार एनहारभोरक्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंक गोरखपुर के अध्यक्ष के हाप में श्री के० डी० अग्रवाल की नियुक्ति 
विषयक भारत सरकार, राजरव और बैकिग विभाग ( पैकिंग पक्ष ) की 


[ No. F. 4-82 / 76 - AC ] 
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दिनांक 30 सितम्बर , 1976 की अधिसूचना सं० एफ० 4-13/ 75-90 मी० 
में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : - - 


___ उक्त अधिसूचना के “ 31 मार्च , 1977 " अफा, अक्षरो और णब्द 
के स्थान पर “ 30 सितम्बर , 1977 अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 
किये जायगे । 

[सं० एफ ० 4-13/ 75-ए० मी० ] 


S. O . 1173. - - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ) , 
the Central Government hereby inakes the following amend 
ments in the notification of the Government of India , Depart 

ment of Revenue & Banking ( Banking Wing ) No. F. 4 - 86 / 
75 - AC, lated the 30th September , 1976 1elating to the ap 
pointment of Shri Golak Bihari Sarangi 23 the Chairman of 
the Bolangir Anchalik Gramya Bank , Bolangir , namely : 


In the said notificalion , for the figuies , letters and words 
" 31st March , 1977" the figues , letters and words " 30th 
September , 1977 " shall be substituted . 


[ No F. 4 . 86 / 75 - AC ] 


S . O . 1171. — In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ) , 
the Central Government hereby inakes the following amond 
ments in the notification of the Government of India , Depart 
ment of Revenue & Banking (Banking Wing) No . F . 4 - 13 / 75 
AC , dated 30th September, 1976 relating to the appointment 
of Shri K . D . Agrawal , as the Chairman of the Gorakhpur 
Ksbetriya Grumin Bank , Gorakhpur, namely : 


In the said notification , for the figures , letters and words 
"31st March, 1977 " the figures , letters and words “ 30th 
Septembeı, 1977 " shall be substituted . 

[ No. F. 4- 13 / 75 - AC ] 


का० . . 1174. — प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदान शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय गरकार एतद्दार गौड़ ग्रामीण बैंक, माल्दा 
के अध्यक्ष के रूप में श्री दलीप मुखर्जी की नियुक्ति विषयक भारत 
मरकार , राजस्व और बैकिंग विभाग ( बैकिग पन ) की दिनांक 30 
मितम्बर , 1976 की अधिसूचना म० एफ० -- 11 / 75- J०मी० में निम्न 
लिखित संशोधन करती है ; अर्थात्:-- - 

उक्न अधिसूचना के " 31 मार्च , 1977 " अकों, अक्षरो और शब्द 
के स्थान पर “ 30 सितम्बर , 1977 " अंक , अक्षर प्रौर शब्द प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे । 

[ स० एफ० ।- [ 1 / 75- ए०सी० ] 


का . आ० 1172. — प्रादेशिष ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 34 के माथ पठिन धारा 11 के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार गनवाग भगीरथ ग्रामीण 
बैक , सीतापुर ( उ० प्र० ) के अध्यक्ष के रूप में श्री बी . एन . राय की 
नियुक्ति विषयक भारत गरकार , राजस्व और बैंकिग विभाग ( बकिग 
पक्ष ) की दिनांक 16 मिनम्बर , 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4- 5876 
ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :- - 


उक्त अधिसूचना के “ 31 मार्च, 1977 " अकों, अक्षरो और शब्द के 
स्थान पर “ 30 सितम्बर , 1977 " अंक , अक्षर और शय प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे । 


S. O . 1174 . - -In cxcrcise of the power s conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976 ) , 
the Central Government hereby makes the following amend 
menty in the notification of the Goveinment of India , Depart 

mcnt of Revenue & Banking ( Banking Wing ) No. F. 4- 11 / 
75-AC , dated the 30th September, 1976 relating to the an 
pointment of Shri Dilip Mukherjee as the Chairman of the 
Gaur Gramin Bank , Malla , namcly : 


[ सं० एफ . 4-58/ 76-8० सी०] 


In the suid notification , for the figures , letters and words 
" 31st Moch, 1977 " the figurcs , letters and word " 30th 
September , 1977 " small he substituted . 

INo. F. 4- 11 / 75- AC ] 


S . O . 1172 . - In exercise of the powois conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ) , 
the Central Government heieby makes the following amend 
ments in the notification of the Government of India , Depart 
ment of Revenue & Banking ( Banking Wing ) No . F - 4 - 58 / 
76 - AC, dated the 16th September , 1976 relating to the ap 
pointment of Shri B , N , Rai as the Chairman of thc Bhagi 
rath Gramin Bank , Sitapur ( U . P .), namely : 


In the said notification , for the figures, letters and words 
" 31st March, 1977 " the figures , letters and words " 30th 
September , 1977 " shall be substituted. 

[ No. F. 4- 58 / 76- ACI 


का . आ . 1175. — प्रादेशिक ग्रामीण मैफ अधिनियम , 1976 ( 1970 
फा 21 ) की धारा 34 के माथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रवत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कावेरी ग्रामीण बैंक , 
मंसूर के अध्यक्ष के रूप में श्री एस० जी० बालगोपाल की नियुक्ति विषयक 
भारत सरकार, राजम्ब और बैफिग विभाग ( बैकिग पक्ष ) की दिनाक 2 अक्टूबर , 
1976 की अधिसूचना सं० एफ० 1- 86/ 76-ए०सी० में निम्नलिखित 
मणोधन करती है, अर्थात् .---- 


का० मा0 1173. - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1076 
का 21 ) की धारा 34 के माथ पठिन धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा बोलागीर पांचलिक ग्राम्य 
बैंक , बोलागीर के अध्यक्ष के रूप में श्री गोलक बिहारी सारंगी की नियुक्ति 
विषयक भारत सरकार, राजस्थ और बैंकिग विभाग ( बकिग पक्ष ) की 
दिनांक 30 सितम्बर , 1975 की अधिसूचना सं० एफ० 4- 86/ 75- ए । 
सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -- 


_____ उक्त अधिसूचना के “ 31 मार्च, 1977 " अंकों, अक्षरों और शब्द 
के स्थान पर “30 सितम्बर, 1977" अफ, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे । 

[ गं एफ० 4- १९०/ 75-Jली० ] 


उक्त अधिसूचना के “ 31 मार्च, 1977 " अंकों , अक्षरों और शब्द 
के स्थान पर " 30 सितम्बर , 1977 " प्रक , प्रक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे । 

[ म० एफ० 4.86/ 75-ए०सी०] 


S . O . 1175. --.In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ) , 
the Central Government hereby makes the following amend 
ments in the notification of the Government of India , Depart 
ment of Revenuo & Banking (Banking Wing ) No. F . 4 - 86 / 
76 -AC, dated the 2nd October, 1976 relating to the appoint 
ment of Shri H . G . Balagopal as the Chairman of the Cau 
Very Grameena Bank . Mysore, namely : 


- 


- 


- 


[ भाग [ [ - - वार 3 ( ii ) ] भारत का गजान . अपंल 23, 1977/ शान 3 , 1899) 
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In the said notification , for the figures , letters and words के अध्यक्ष के रूप में श्री स्वस्प चन्द्र दाम की नियुक्ति विषयक भारत 
" 31st March , 1977" the figures , letters and words “ 301h 
September, 1977 " shall be substituted . 

मरकार , गजम्ब प्रौर पैकिग विभाग ( किग पक्ष ) की दिनाक 11 

अक्टूबर , 1976 की अधिगूचना म० एफ० 1- 75/ 7 17- मी० मे निम्न 
INo. F. 4- 86 / 76- 1C | 

लिखित रामाधन करती है , अर्थात् - - 


उक्त अधिसूचना के 31 मार्च, 1977 अको , अभग और शब्द 
के स्थान पर “30 सितम्बर, 1977 " प्रक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 
करती है । 


का . आ . 1176 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 34 के माथ पठिन वाग 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मरकार एनवाग कोरापुट पंचवटी ग्राम्य 
बैक , जयपुर के अध्यक्ष के रूप में श्री पं० नायक की नियुक्ति विषयक 
भारत सरकार , राजम्ब पोर मैकिग विभाग ( बैकिग पभ ) की दिनाक 
1.3 नवम्बर, 19715 की अधिसूचना मं० एफ० 4- 88/ 760-T०मी० में निम्न 
लिखित मशोधन करती है, अर्थात् - - 


[ ग० एफ० 4- 710/ 717-Toगी०] 


उन अधिसूचना के “ 31 मार्च, 1977 " अंका, प्रभग और शब्द 
के स्थान पर “30 गितम्बर, 1977 " प्रा , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 
किये जायेंग । 


S . O . 1178 . - In CXCICisc of the powers confeuc loy Section 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 (21 of 1976 ), the 
Control Givernment herchy makes the following mendments 
in the notification of the Government of India , Department 
of Revenue & Binking ( Binking Wing ) No . 4 - 76 / 76 - AC , dated 
the 11th October , 1976 relating to the appointment of Shri 
Sw .lup ( handia Dash as the Chuun . of the Cuttack 
Gramya Bank , Cutlack , namely : 


[ म . एफ० 1- 85/ 76- ०मा० ] 


in the said notification , for the ligues, letters , and words 
" 3151 Much , 1977 " the figurcs, letlers and words " 30th Sep 
tember , 1977 " shall be substituted. 


S . O . 1176 .- In cercise of the powers conferred by scen 
tion 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ) , 
the Central Government hereby makes the following amend 
mients in the notification of the Governinent of India , Depart 
ment of Revenue and Banking ( Banking wing ) No . F. 4 - 88 / 76 . 
AC, dated the 13th November , 1976 relating to the appoint 
ment of Shri P. Nayak as the Chairman of the Koraput 
Panchubati Gramya Bank , Jeypore, amely : 


[ No. T . 4-76 /76-.1C ] 


In the sluid notification, for the figures , letters and words 
"31st March , 1977 " , the figures, letters and words " 301h 
September , 1977 " hall be substituted . 

[ No. F. 4- 88 / 76- AC ] 


का आ० 1179 – प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1975 
का 21 ) की धारा 34 के माथ पटित धाग 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
का प्रयाग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नागार्जुन ग्रामीण बैंक , 
खम्माम के अध्यक्ष के रूप में श्री एन० मधुर बाब की नियुक्ति विषयक 
भारत सरकार , राजस्त्र और बं किग विभाग ( बैंकिग पक्ष ) की दिनाक 
10 नवम्बर, 1976 की अधिसूचना म० एफ० 4- 67/ 75-ए ०मी० में निम्न 
लिखिन संशोधन करती है , अर्थात् -- - 


उक्त अधिसूचना के " 31 मार्च, 1977 " अका , अक्षरों और शब्द 
के स्थान पर “ 30 सितम्बर, 1977 अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे । 


का०आ० 1177 - -प्रादेशिक ग्रामीण मेक अधिनियम , 1975 ( 1975 
फा 21 ) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदन शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बिलासपुर , रायपुर क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैंक , बिलासपुर के अध्यक्ष के रूप में श्री एच० एम० शारदा की 
नियुक्ति विषयक भारत गरकार, राजस्व और बैंकिग विभाग ( बै फिग पक्ष ) 
को दिनाक 20 अक्टूबर , 1976 की अधिसूचना म० एफ० 4- 79/ 76 
ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् -- - 

उक्त अधिसूचना के “ 31 मार्च, 1977 " प्रकों, अक्षरा और शब्द 
के स्थान पर “ 30 सितम्बर, 1977 " अंक , अजर और पाद प्रतिस्थापित 
करती है । 

[ सं० एफ० 4- 70/ 76-ए ०मी० ] 


[ म० एफ० 1- 67/ 75- 2०मा०] 


So. 1179. - -In cxercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makes the following amendments 
in the notification of the Goveroment of India , Department 
of Revenue & Banking ( Banking Wing) No . F. 4- 67 / 75- AC , 
l.lted the 10th November , 1976 relating to the appointment 
of Shri N . Madhuia Bahu is the Chaiiman of the Nagarjuna 
( Grameens Bink , Khammam, namely : 


S . O . 1177 . - In cxcrcise of the powers confencd by section 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 (21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makes the following amendments 
in the notification of the Government of India , Department 
of Revenue & Banking ( Banking Wing ) No . F . 4 - 79 / 76 - AC , 
dated the 20th Cctober, 1976 relating to the appointment of 
Shri H . M . Sharda as the Chairman of the Bilaspur - Raipur 
Kshotriya Gramin Bank , Bilaspur , namcly : 


In the said notification , for the figures, letters and words 
" 31st March, 1977 " the figures, letters and words " 30th Sep 
tember, 1977 " shall be substituted . 


INo. F. 4-67 / 751C ] 


In the said nourication , for the figlics, lelicis and words 
" 31st March , 1977 " the figures, letters and words " 30th Sep 
tember, 1977 " shall be substituted . 

[ No. F. 4-79 / 76- AC ] 


का आ० 1180. – प्रादेशिक ग्रामीण बैक अधिनियम , 1976 ( 19 / 16 
का 21 ) की धारा 34 के साथ पठिन धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार पसारा फर्गखाबाद ग्रामीण बैंक , 
फर्मखाबाद के पक्ष के रूप में श्री रघुबीर चन्द खक्षा की नियुक्मि 
विषयक भारत सरकार, राजस्व और यग विभाग ( बैकिग पक्ष ) की 
दिनांक 30 मिनम्बर , 1978 की अधिसूचना मं० एफ० 4- 90 / 75-ए०मी० 
में निम्नलिखित मंशोधन करती है अर्थात् : -- 


का०मा० 1178. – प्राधेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 34 के माथ पठिन धारा 11 के द्वारा प्रदत शक्तियां 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मरकार एसद्वारा कटक ग्राम्य बैंक , कटक 


- 


- 
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___ उक्त अधिरचना के 1 मार्च, 1977 अका, अक्षरा और शब्द $ . 0 1182 - In everuise of the roweis vonfenied by section 
के स्थान पर 30 मिनम्बर 1977 अक अक्षर और ण प्रतिस्थापित 

11 of the Regional Rural Banks Act 1976 (21 of 1976 ) thu 

Cul ( sovernment heiehy mides the following amendments 
वियं जायगे । 

in the notification of the Government of India Department 

of Revenile Banking (Bunking Wing ) No 1 415 /75 AC 
[ म ० फ० 4- 90/ 77- 7 सा - ] 

dated The 30th Septembel 1976 relating to the appointment 
of Shri SR Dastgir as the Chairman of the Piathama Bank 
Moradabad , namely 

In the borde notification , for the figuren , letters and words 
SO . 1180 - - In cycluse of the powers confered by sculion 

+ 31st Mirch 1977 " the figules letters and words " 30th 
11 of the Regional Riu Banhs Act 1976 (21 u 1976 ) tha September 1977 shall be substituted 
Cential Government hcichy makes the following mendments 

[ No F 4 15 / 75 AC ] 
in the notification of the Government of India Department 
of Revenue & Buking ( Binking Wing ) No F 4 90 / 75 IC , 
dattel the 30th Septembe1 , 1976 Telating to the appointment 

फा० । ० । 183 पाणि । ग्रामीण बैंक अधिनियम 19715 ( 107 1, 
of Shin Rayhbu Chand Khung . 19 The Chaluman ol the Ill ! 

47 21 ) का पारा 31 के साथ पटिन वारा 11 व द्वारा प्रदान शक्तियाँ 
Khihid Glam Bank, Fuuhh ih id namely 

का प्रयाग करत हए , केन्द्रीय सरकार तद्वारा मयक्त क्षेत्रीय ग्रामीण 

बैंक प्राज मगत के अध्यन 4 स्टप में श्री हसन किदवई नी नियक्ति विषयष 
In the sic notification for the ligule lettcis und words 
" 31st Mirch 1977 the gures Ltters and words - 30th Sep भारत सरकार रामस्य और येविंग विभाग ( क्गि पक्ष ) को दिनाय 
lember , 1977 " shall be substituted 

30 मिनम्बर, 1970 की अधिसूचना म० एफ० । 91/ 75-70मी० में 
[ No F 4 90 / 75 A ] निम्नलिखित गगाधन स्ग्तो है अर्यात - - 

उक्त अधिसूचना न 31 माच 1077 नका अक्षग और शद 

की पान पर ॥ सितम्बर 1977 ग्रा , अक्षर श्रार शद प्रनिग्यापित 
का आ० 1181 - प्राणिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 ( 1975 

किय जायेगे । 
या . 1 ) पी धारा ! के साथ पटिन धारा 11 के द्वाग प्रदत शक्तिया 
प्रयोग करते हुए , कन्द्रीय सरकार नबाग बारामको ग्रामीण बैंक , 

[ ग एफ० 1- 49 1 / 7 7-17 ० मी० ] 
बागवकी के अध्यक्ष ने में श्री कुबर वीरेन्द्र मि गता की निविन 
विषयक भारत मयार , गजरव और मे विग विभाग ( बै क्गि पक्ष ) का 

SO. 1183 - In exercise of the powers conferred by Section 

11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 19761, 
दिनाय 30 मितम्बर , 1971 का अधिम्वना स० फ0 1- 03/ 77IT गाल 

the Central Govcrnment hereby makes the following amendi 
में निम्नलिखित मणोपन करती है, अर्थात् - - 

ments in the notification of the Government of Indii , Depart 

ment of Revenues Banking ( Banking Wing ) No F491 / 75 

AC, daled the 30th September , 1976 relating to the appoint 
उक्त अधिसूचना क 31 माच , 1977 अवा प्रभरो और शब्द 

ment of Shri Hasan kicwall as the Chain in of the Sanyut 

Kshetilya Gramin Bank , Azamgarh, namely - 
में स्थान पर "30 मिनम्बर , 1477 या अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे । 

___ In the said notification, for the figures 1211e1s and words 

" 31st March, 1977 " the figuics, letters and word. 30111 
[ म . फ० 4 93/ 7 7-Toमा०] Septembei, 1977 ” shall be substituted 

[ No F ) 4- 91 / 75- AC ] 
S . O . 1181 - -In exercise of the powers confuured by section 
11 of the Regional Rural Binks Act 1976 ( 21 of 1976 ), the 

का०आo 118 1 - प्रादेशिक ग्रामीण बैस अधिनियम , 1976 ( 1976 
Central Government heichy makes the following mendments 
in the notification of the Government of Indi Department का 21 ) की वाग 34 + माय पठित धारा 1 । के द्वारा प्रदत्त शस्निया 
of Revenuc & Banking ( Banking Wing ) No F 493 / 75 AC , 

का प्रयोग करत हुए, केन्द्रीय सरकार एनदाग शेखावटी ग्रामीण बैंक , 
dated the 30th September 1976 relating to the appointment of 
Shu kanwar Viienda Sugh Guptu as the Churman of the मीकर व अध्यक्ष ५ रूप में श्री प्रार० जी० पुरी की नियमित विषयक 
Barabanki Grumi Bank , Barabankı numcly 

भारत सरकार, गजम्ब पौर बैंक्गि विभाग ( बैकिंग पक्ष ) की दिनाक 
In the suud notification , for the figures , letters und words 7 अक्बर, 1976 की प्रधिसूचना म० एफ . 4 21/ 7h Toमी० में 
"31st March, 1977 ", the figures , letters and words " 30th Scp निम्नलिखित मशोघन करती है , अर्थात् - - 
tember , 1977 " strall be substituted 

[ No [ 4 93 / 75 AC ] 

उक्न धिम्बना के " 31 माच 1477 प्रको अक्षरा और शरद 
में स्थान पर 30 मिनम्बर , 1977 ग्रफ , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 

किये जायग । 
का आ० 1182 - - प्रावेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1970 ( 1971 
का 21 ) की धाग । के गाथ पठिन धाग 11 के द्वारा प्रवन शक्तिया 

[ म० एफ० 4 91 / 7R/ To सी० ] 
का प्रयाग करते हुए, केन्द्रीय मरकार एनवाग प्रथमा बैंक, मुगदाबाद 
के अध्यक्ष के रूप मे श्री एम० पार० दस्तगीर की नियुक्ति विषयक भारत 

s 0 1184. - In exercise of the powers confered by hection 
सरवार, गजम्ब और बैकिंग विभाग ( बै फिग पक्ष ) की दिनार 0 11 of the Reuonal Rural Binks Act 1976 ( 21 of 1976 ) , the 
मितम्बर , 1979 । धिग्चना ग . . 1- 15/ 12 ( स० म निम्न Central Government hereby makes the following momenty 

in the notulluation of the Gurcinment of Indu Deruitment 
लिखित संशाधन बनी है, अर्थात् - - 

of Reverlic & Banking (Banhiny Wine ) No FH11 / 76 -AC , 
dated the 7th Octobcı , 1976 relating to the appointment of 

Shri R G Purt as the Churinan of the Shekhawatt Gilm11 
उक्त अधिसूचना 4 " 31 माध , 1977 प्रका, प्रक्षग और पाद के Bank , Sikar , namely : - - 
स्थान पर “ 30 गितम्बर , 1977 " अत्र , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापि । In the said notification , for the figure s , Icitus and words 
किये जायेंगे 

" 21st March , 1977 ” tho figures , Icttus in words * 3011 

September , 1977 " shall be substituteal 
[ म० एफ० [- 15 / 75 ए० सी० ] 

INo F 481 / 76- AC ] 


- - 


- 


माग [ T - ( ii ) ] भारत का राजा यौन 3 1177 / येगा 3 189 ) 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 

- - - 

- - 
नाया 118 - पादेशिक गामीण शिपि । , 

50) 1187 , - In nulluCp of the lause 11 ) of ( 5 , pad 

Villi luurs 7 , of the Nationalised Bull Management and 
( 1 )21 ना : 1 ) । ग । । । गा५ । । । । । 111,6 11,0100113 Ponsions) Shems 11971), the Central Govern 
प्रदत्त शक्तिया का प्रयाग कर । हप , नन्द्रीय गायपर तददार, जयपुर 

meni, allur consultation will the Reserve Bank of India , 

herchy appoints Shu 6 Lakshmina ayanan , who has been 
नागौर आचलिफ ग्रामीण बैंक , जयपुर में अध्यक्ष केपमें श्री राम le-appointed as Managing Director of India Brink with effect 

from 1st April, 1977 , to he the ( haiim m of the Boud of 
पन जैन की नियुक्ति विषया भारत गरयर, गजग्य और बैकिंग विभाग 

Ductors of Indian Bank with « ffest form the sume vite 
( वैकिग पक्ष ) ना दिनाय ॥ गिनाबर , 1070 की मिलना 700 , 

JNo } 9 / 3 / 77 8() [ ( 2 )] 
1- 12 / 75- 70 मी . में मिनिग्वि । मणोधन परती है, अर्थात - 

BALDEV SINGH 11 Secy 
उक्त अधिसूचना के “ 31 मार्च, 1977 " अको, प्रक्षगे और शन्द 
के स्थान पर "30 मिनम्बर , 1977 " प्रक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 

( आथिक कार्य विभाग ) 
किये जायेंगे । 

( बीमा पक्ष ) 
[ म० एफ० 4- 12/ 75-17 ०मी० ] 

नई दिल्ली , 1 अप्रैल , 1977 
गीपार विश्वाय उपगचिव 

का मा0 118९ - केन्द्रीय सरकार , बीमा अधिनियम , 1434 ( 19.38 

का 1 ) की चारा 11 ! द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , बीमा 
S . O . 1185 - In cxcrcise of the powers conferrod by Section 

नियम 143 ) में फलिपप ग्रौर मेणाधन करना चाहती है । जैसा कि 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 o [ 1976 ), the उक्त पाग की उगधाग ( 1 ) में अपेक्षित है प्रस्तावित सणाधनो का 
Central Government hereby makes the following amendments 
in the notification of the Government of India , Department of 

निम्ननिम्बित रा प उन भी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित 
Revenue & Banking ( Banking Wing ) No F. 4 -12 / 75- AC . किया जा रहा है जिनकः मम प्रभ यिन हान की मभावना है और इसके 
dited the 30th September, 1976 Telating to the appointment of 
Shri S L Jain as the Chuimen of the lipuu Niiguu Anchel 

वारा मबना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस प्रधिसूचना में राजपन्न 
lik Gramin Bank , Jaipus , narnely . 

में प्रकाणन की तारीख से माठ दिन के पश्चात विचार किया जाएगा । 
In the said notification , for the figures , letters and words 

2 ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि में पूर्व नियमा के उक्त प्रारूप की बाबत 
" 31st March, 1977 " , the figures, letters and words 30th 
September , 1977 " shall be substituted . 

जो भी प्राक्षेप या मुशाध किसी व्यक्ति में प्राप्त होगे केन्द्रीय मरकार 
[ No . F. 4-12 / 75 - AC ] 

उन पर विचार करेगी । 
C . R . BISWAS, Dy. Sccy . 

प्रारूप 


नई दिल्ली, 6 अप्रैल , 1977 
कामा० 1186 – राष्ट्रीयकृत बैक ( प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपमध ) स्कीम , 
1970 के बर ९ के उपखंर ( 1 ) के माथ पठिन व 3 के उपग्रह 
( फ ) के अनुसरण मे , केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श 
करने के पश्चात एतदद्वारा श्री जी० लक्ष्मीनागयण को , 1 अप्रैल , 1977 
से प्रारम्भ होकर 30 अप्रैल , 1977 को ममाप्त होने वानी और अवधि 
के लिये इडियन बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में पुन नियुक्त करनी है । 

[ म० एफ० 9/ 3/ 77-बीयो० ( 1 )] 


1 इन नियमों का नाम बीमा ( मशोधन ) नियम , 1977 है । 

2 बीमा नियम , 1930 में , नियम 171 में से प्रम में आने वाले 
स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा । 

[ म० 10 - प्राई एफ ( 1 ) / 69 - 51 ( 3) -बीमा 1 / 76 ] 

पार० पी० खानवालकर, अपर सचिव 


(Department of Economic Analrs) 

(Insurance Wing ) 
New Delhi, the 1st April , 1977 


New Delhi, the 6th April , 1977 


S . O . 1186 – In pursuince of suh - clause ( a ) of clause 3 , veau 
with sub - clause ( 1 ) of clause X , of the Nationalised Bankg 
( Management and Miscellaneous Provisions ) Scheme , 1970 
The Central Government, aflei consullution with the Recive 
Bank of India , heichy re - anroints Shii 6 Takshmin wayanan 
as the Managing Director of Indian Bank for a further period 
commencing on 1st April, 1977 and ending with 30th April , 
1977 . 

[ No F 9 / 3 / 77 - RO I ( 1)] 


S . O . 1188 - - The following draft furthel to amend the Insu 
Iance Rules , 1939, which the Central Government proposes 
to make in excicise of the powers confcired by section 114 
of the Insurance Act, 1938 ( 4 of 1938 ), is published as le 
quicd by sub -section ( 1) of the Sud Section , for the infor 
mation of all persons likely to be affected the chy und notice 
is hereby given that the durft will be taken into consideiation 
by the Central Government after the expiiy of sixty days 
from the date of publication of this notification in the Oflicial 
Gazetic . 


2 . Any objections or suggestions which may be received 
from any person with respect to the draft before the expiry 
of the period so specified will be considered by the Central 
Government . 


DRAFT 


का प्रा० 1187 – राष्ट्रीयकत बैक ( बध और प्रकीर्ण उपबंध ) स्कीम , 
1971) के खंड 7 के साथ पठिन खंड 5 के उपखंड ( 1 ) के अनुगरण 
मे , केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् 
एतदद्वारा श्री जी० लक्ष्मीनारायण को , जिन्हें 1 अप्रैल, 1977 से इडियन 
बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुन नियुक्त किया गया है, उसी नारीख 
से हडियन मैक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है । 

[ म० एफ० 9/ 3/ 77 -बोपो० ( 2) 

बलदेव मिह, संयुक्त सचिव 


1. These rules may be called the Insurance ( Amendment ) 
Rules, 1977 . 


2 . In the Insurance Rules, 1939 , in lule 17E, the Explana 
tion occurring at the end shall be omitted 

[ No. 102 -IF( 1 ) / 69 - 51 ( 3 )-Ins. J / 76] 
R . D . KHANWALKAR, Under Secy , 
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- - 


( राजस्व स्कंध ) 


मकाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय, कामपुर 


कानपुर , 5 अप्रैल , 1977 


का प्रा० 1199 – भारत सरकार , मिस मंत्रालय ( गगाव पीर वैकिग विभाग ) की अधिगृवना नं0 21 76 फेन्द्रीय उत्पाद पल दिनाक 21- 2- 76 के 
अधीन गिर्ग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निगमावली , 1941 के नियग 2 3 2-1 के अनुपालन में निम्नलिखित कोटि के व्यक्तिगा न. नाम और पने और अन्य विवरण 
जो कि उपाबद्ध मारिणी में हैं , पकाणित किए जाते है : - - 


( क ) वे व्यक्ति जो किगी न्यायालय द्वारा केन्द्रीय उत्पाद गुल्फ और नमक अधिनियम , 1944 की धारा ) के अधीन मिद्धदोष ठहराए गए ( कनविक्टेड ) 

हैं ; और 


( ख ) बे व्यक्ति जिन्हें , अधिनियम की धारा 33 में निर्दिष्ट अधिकारी बाग अधिनियम के फ्रिमी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किमी नियम का 

उल्लंपन करने वाला पाया गया है और उनपर ऐसे अधिकारी द्वाग, दम हमार सपा या उससे अधिक की राशि अधिरोपित की गई है । 


केन्द्रीय उत्पाद एक और नमक अधिनियम और नियमावली, 1944 के अधीन पित अपराधियों के नामों को दर्शित करने वाली मारिणी 

विभागीय कार्रवाई में जिन अपराधियों पर 10,000 रु० या अधिक का जुर्माना किया गया उनका विवरण 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


क्रम में 


नाम और पता 


अधिनियम के उपबंध या 

उसके अन्तर्गत बनाए 
गए नियम जिनका 
उलबंधन किया गया है 


अधिगेपित शामिन की उत्पाद शुल्क योग्य अधिनियम की धारा 34 नियम 181 के अन्तर्गत 
धनराणि माल या अन्य सम्पत्ति के अधीन प्राधिकरण का विवरण 

का मूल्य जिमका ममय के बदले जुनि की धन 
हरण , न्यायालय द्वारा राशि 
अधिनियम की धारा 
10 के अधीन किया 
जाता है या धाग 33 
में निविष्ट अधिकारी 
द्वारा न्याय निर्णीत 
किए जाने पर जिगका 
प्राधिकरण किया जाना है 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


2 ग 


2य 


- - 


- 


1 


अथर्टन वेस्ट 
एंड कंपनी 
लिमिटेड , 
कानपुर 


173- जी , 9 ( 1 ) 5 2ए, 60 75, 000 
173 एफ केन्द्रीय उत्पाव 
गल्क अधिनियम 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


___ - - 


-- 


- 


न्यायालय द्वारा मिद्ध दोष ठहराए गए ( कनविक्टेर ) अपराधियों का विवरण 

कुछ नहीं 
[ अधिसूचना मं० 4 / 77 /मी० गं० 5 ( 30 ) एम पी /मिम० / गर जे0 / 20 / 76/ 15459] 

कु० श्री . दिलिपसिंहजी , ममाहर्ता 


(Revenue Wlug ) 
Ofice of the Collector of Central Excise, Kanpur 

Kanpur, the 5th April , 1977 
S. O . 1189 . — In pursuance of Rule 232- A of the Central Excise Rules , 1944 issued under Government of India , Ministry of 
Finance ( Deptt. of Revenue and Banking), Notification No . 21 / 76 -CE dated 21- 2 - 76, the nanics and addresses and other particulars of 
thc following categories of persons are published herewith ir the table annexed below : - - 


( a ) persons who have been convicted by a Court under Section 9 of the Central Excises & Salt Act, 1944 ; and 


(b ) persons who have been found by an officer referred to in Section 33 of the Act to have contravened any of the provisions of 

the Act or Rules inade therein and on whom a penalty of ten thousand rupees or more has been imposed by such officer . 


__ _ _ _ _ 


_ 


_ _ 2(c ) 
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C t 11v 17 1 11 , 115 , p .unished under Central Excises & Salt Act & Rules 1944 for Publication 

PULI , ilur , of off : 1rder , on whom a penally of Rs. 10, 000 or morc has lectu imposed ir departmental proccudings. 
S . Name and Adelrossos The provisions of the The amount The value ofexcisable Amount of sinc in Particulars of any 
No . 

Act or rule made of penalty im - goods or other pro - licu of confiscation licence revoked 
therounder con - posed perty ordered to he if any imposed under under rule 181 
travened 

foiſcited by a court Sertion 34 of the Act 
unilor Section 10 of 
the Actor Adjudged 
by the officci reſci 
red to in section 33 

to be conſiscated 
2(a) 

2( b ) 
1 . Atherton West & Co. 173 - 6 , 9 (1 ) & 52- A , Rs. 75, 000 
Ltd . , Kanpur , 

173 - F of Cential 
( F. No . M . P./ Adj/ 10 / 76 ) Excise Rules, 1944 

- - - - - - - - - - 
Particulars of offenders corvicted by court oflaw 

- Nil 
[ Notification No. 4 /77/ C . No . V(30 ) MP/ Misc ./ Adj/ 20 / 76 / 15459 

___ K . SRI . DII IPSINGHJI, Collector 
मीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सोमाहर्तालय अहमवामान मुखर्जी, संपदा प्रबंधक , इडियन प्रायरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड , को 
अहमदाबाद , 5 फरवरी, 1977 

मरकार के गजपत्रित अधिकारी की पक्ति के ममतुल्य अधिकारी होने 

के नाते, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपदा अधिकारी नियुक्त करती 
मीमा शुल्क 

है और प्रागे निदेश करती है कि उक्त अधिकारी इसके नीचे विनिर्दिष्ट 
का०मा० 1180 - --सीमा ग्ल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) 

मरकारी स्थानों के प्रवर्गों की मावन अपनी अधिकारिता की स्थानीय 
की भाग 9 के साथ पठिन , भारत मरकार, विन मन्त्रालय ( गजस्व और मीमात्री के भीतर, उक्न अधिनियम के द्वारा या अधीन मपदा अधि 
बीमा विभाग ), नई दिल्ली की अधिमूखना मन्या 74 मीमा -शुल्क , कारियो को प्रदान शक्तियों का प्रयोग करेगा और अधिरोपित कर्तव्यो 
मिसिल स० 473/ 2/ 75-सीमा शुल्क -दिनाक 18- 7-197 5, वारा प्रदत्त 

का पालन करेगा -- - 
णमितयों का प्रयोग करते हुए, मैं , डी० एन० महता, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद 

मरकारी स्थाना के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय मीमाण 
णुल्क तथा सीमा शुल्म , अहमदाबाद, गुजगन गण्य वे अहमदाबाद शहर 

नियन प्रायग्न राष्ट्र स्टील कपनी लिमिटेस के या उमक दाग पहें पर 
( म्युनिसिपल हद ) का पतदद्वारा भारागार म्थान ( वेअर हामिग 

निए गए और उमक प्रशासनिक नियत्रणाधीन म्यान, नीष वर्णित मौजा 
स्टेशन ) होने की घोषणा करना है । 

मे स्थित है, अर्थात् – 
[ म० / 77-सीमा शुल्क , मि० म० VIII / 10-21/मी०४० / 76] पश्चिमी बगाल में बर्दवान जिला . 
ठी० एन० मेहता, समाहर्ता बर्नपुर 

( पुलिस थाना हीगपुर के अधीन, मौजे ) 
CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE ( OTECTORATE , 
AHMED ABAD 

माता , मिगबन्ध , हीरापुर नबपन्डी, कानामरिया , धनुषा , म्याटे 
Ahmedabad, the 5th February, 1977 

दिघी, बहीदिधी मरम , लम्ता, कमलपुर , पम्मोहोना, प्राद । 

( स्लिम धाना कुल्टी के अधीन मोजे ) 
CUSTOMS 

हेरनगारिया, बंदिनी , प्रविहीं बमन्दिहा, नियामनापुर, गधानगर , महुची , 
SO . 1190 . - In exercise of the rowers conleired by section मादेपुर, जमायदीर , नागयगचक , बोन्दी, श्रीपुर , बदिक । 
9 of the Customs Act , 1962 152 of 1962 ) read with the Nuti 
fication No . 79 - Cus , F No 473/ 2 / 75 - Cus VII dated 18- 7 - 75 

( लिम थाना प्रापनमाल के अधीन मौज ) 
issued by the Government of Indu , Ministry of Finance बनरिया. नर्मगुवा, गोपालपुर, कुमारपर , गई । 
( Departnment of Revenue & Insurance ), New Delhi, I, D N , 
Meht. Collector of Customs & ( entul Fiche . Ihmedaball 

( लिग थाना कुल्टी के अधीन मौज ) 
herehy declare AHMEDABAD CITY Municipal Limits ), in 
the State of Gujaial, to be a warchousing station under the 

कुल्टी , केन्द्रमा, रायपीट ( चपिजा महित ) , महनादीर मन्वेरिया , 
said Act. 

कुल्दीह , कुल्टोग , देदी, पनुगे , पेटियाना गानबाजार , गगुटिया बरकर , 
[ No. 2 / 77 -Cus , I No VIII / 40-21 /Cus / 76 ) 

इन्दकटग मल्टोरिया 
____ D N MFHTA, Collector 

रामनगर 

( पुलिस थाना कल्टी के अधीन मजे ) 
इस्पास और खान मंत्रालय 

( क ) गमनगर 
( इस्पात विभाग ) 

( ख ) बर्नोग, बर्मंग (बिहार में जिला बनबाद के पुग्निम पाना 
नई दिल्ली, मार्च 1977 

निर्मा के अधीन मौजे ) 
का० प्रा० 1191 – फेन्द्रीय सरकार , गरकारी ग्थान ( अप्राधिकत 

? हुग्ली ( पग्निमा अगाल म हाती जिले के पलिग थाना पगड्या 
अविभागियो की भेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40) की के अधीन मौजे ) 
चाग । डाग प्रदन शक्तियों का प्रयोग बरे ह " , श्री नरेण चन 

कुल्ली , पचपग धममीन , पाप्रा , मनायन । 
13GI77 - 2 


अटी 
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3 बिहार में जिला धमबाब 


नमाना – ( निम पाना अग्मिा के मधील मौले ) चमनाला , 
पपर , हेमेन्द्र, पारमनिया, चन्द्रामा । 


(Mouzas under Asansol P . Ş .) 
Burtoria , Narsamuda , Gopalpur, Kumarpur, Garui. 
KULTI 
(MO1719 unter Kulti P S . ) 


नूनोबीह - जोनपुर कोलियगे और बिहार राजमार्ग अधिष्ठाम 

( पुलिस थाना अग्यिा के अधीन मौजे ) ननोदी कोलियरीम ( ननिकीह ) , 
जीतपुर कोलियरी 


Kulti, Kendua, Raidih ( with Chakpinja ) , Mahatadih , Man 
beli.l, Kuldih , Kultora , Dedi, Pununi Pelani, Lalbazar , Gan 
gutin , Burukur , Indkatu , Baltoria , 
RAMNAGAR 
(Mouzas under Kulti P .S .) 

( a ) Ramnagar . 
( b ) Barjora , Barmuli ( Mouzus under Nirsa P . S . District 

Dhanbad in Bihar .) 


रज्जुमार्ग - - गोरगुवर, महुलवनी , म्यर्वीठ , पथरविही , गूदामदीष्ठ, टमग , 

रोहगबन्ध, बोमगढ़ , गिन्द्री , छानातान , आमनबनी , कालीपुर , 
बोर्गमगपुर , घरबड़ , बरिमाल, या मन्त्रिमाल, शिवपुर 

खरीकाबा , नियामतपुर । 
( पुग्निम थाना निर्मा के अधीन मौजे ) 


मन्सुननिया, बलायचक , पयायन , अकदुग , टेटुलिया , कोजीदीह, 
कुधमदहा, भुरमा, दुमरिया, सनी , मुकुन्दूदी , बायी , उर्मा, गुलयर्दी, 
लेवरिया, सीनोलपुर, तस्मेरिया , अनगरिया, पट्लधरी, लुचिछबाद, गन्न मरा, 
अम्ममुराबाग , चांच , गाजनपुर, कुमारकोदा । 


2 . HOOGHLY . 
( Mouzas undler Pandua P. S. District Hooghly in West Ben 
gal) 
Multi , Panchpara, Dhumasin, Pandul, Khannayan 

3. Dhanbad District in Bihar, 
Chugnalla 
( Afouzas under Jharia P . S . ) 
Chasnalla, Upperhendra , Helkendia , Parashania , Chandrabad . 
NOONODIH 


4. बिहार में जिला सिंघभूम 

चिरिया , गुना, बेधा, अका , पाक्षित यन , तिम्रा लोर, वयोग , 
दुइया , धटकुडी, वन , पन्मिरा, बुम पहाडी, मनोहरपूर, ममर , जिला 
मिघभूम में इगूल्मम फास्फेट । 


TITPUR COLLIERY AND BIHAR ROPEWAY INSTAL 
LATIONS 
(Mouzis under Tharia P .S. ) 


__ [सं० जी - 4 3015/ 2/ 7 5-सुगर II] 
ए० एन० राजगोपालन , उप मचिय 


NOONODII COLUFRIES ( Nunikdih ), JITPUR COLLIERY 
Ropeways : - --Jorupuk har, Mahulbani, Swardih , Pathardihi, 

Sudamdih , Tarra , Rohrabandh , Domgarh , Sir 
dri, Chhatatant , Asanhani , Kalipur , Birsinghpur , 
Gharbar, Barisal or Salbisal , Sheopur , Khatika 
bad , Neamatpur. 


MINISTRY OF STEEL AND MINES 

( Department of Steel ) 
New Delhi, the 8th March , 1977 


( Mouzas under Nirs P. S. ) 
Susunliya , Balaichak , Pabayan , Ankura , Tentulya , Kanjidih , 
Kushuindaha, Bhursa , Dumarya, Dhabari, Makunddi, Barya , 
Urma, Guliardı, Ledaharia , Sonolapur, Talheria , Benagaria , 
Patlaburi, Luchibad , Shaniman, imlainuubag, Chancli, Jajat 
pur , Dumarkondn, 


S . O . 1191.-- - [ n exercise of the powers conferncd by section 3 
of the Public Piemines ( Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act, 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Government helcby 
Happoints Shri Naresh Chandra Mukherjee, Estate Manager , 
Indian Tron and Steel Company Timited , being an officer 
equivalent to the rank of a Gazcited Officer of Government, 
to be Estatc ( Acer for the purpose of the said Act no further 
directs that the said ullicer shall exercise all the powers con 
terred and perform all the duties imposed, on ostate oflicers 
by or under the suid Act, within the local limity of his juris 
diction in respect of the categories of public premises speci 
fied hereunder : 


4. SINGHBHUM DISTRICT IN BIHAR 
Chiria , Guiu , Bewa , Ankua Rescive Forest, Timra , Lor, Bai 
beri , Duia , Ghatkuri forest, Pansira Buru Hills, Monoharpur, 
Mamar. Dhalbhoom Phosphate in District Singhbhun, 


[ No . G -43015 / 2 /75- Ind. II ] 
1 . N . RAJAGOP LIN, Dy. Secy . 


CATEGORUS OF PUBLIC PREMISFS AND LOCAL 

LIMITS OF JURISDICTION 


- - 


- 


- - - 


- - - - - - - 


- 


- 


Premises belonging to or taken on leasc hy and under 
the administrative control of , Indian Iron and Steel Company 
I.imited, situated at mouzas mentioned below, namely : 


BURDWAN DISTRICT IN WEST BENGAL 
BURNPUR 


( Mouzus under Hirapur P. S. ) 


Santa , Narsinghbandh , Hirapur, Nabughandi, Kalaharia , 
Dhenun , Chholodighaii, Baradighari, Sanmaa, Lakiasata . 
Kamalpur, Patmohoni , Chapiad . 
(Mouzas under Kulti P.S .) 


वारिणज्य नागरिक पूति तथा महकारिता मंत्रालय 

( वस्त्र विभाग ) 

नई दिनी, 6 अप्रैल, 1477 
का०० 1192 — केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम , 1948 ( 1948 
का 61 ) की धारा 1( 3 ) ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते 
हा केन्द्रीय सरकार श्री पी० पी० मिगला , विशेष कार्य अधिकारी, यरत्न 
विभाग को , श्री मणिनारायणस्वामी के स्थान पर , केन्द्रीय रेशम बोई 
के गदम्य के रूप में एतद् द्वारा मनोनीत करती है और भारत सरकार 
के थाणिज्य मवालय की अधिसूचना काल्पा० म० 642 दिनानः 16 फरवरी , 
1977 मे निम्ताक्त और मशोधन करती है, अर्थात , 


Heralgoria , Bejdihi, Aldihi , Baimandiha, Niamatpur , Radha 
nagar , Mahutadi, Sodepur , Jisaidih, Nallyanchak , Bolkli, STI 
pur , Badirchak. 


[ भाग - 
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उमन अधिसूचना में , क्रमाक 27 पर दी गई प्रविष्टि के लिए 
निम्नोक्न प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् - - 

27 श्री पी० पी० मिगला , विशेष कार्य अधिकारी , वन विभाग , 
नई दिल्ली । " 


2 . The recognition hereby granted is subject to the con 
(lition that the said Association shall comply with such 
litections , as may, tion time to tinic, be given by the tol 
Walld Mukets Comission 


[ F. No. 12(3 )- IT / 761 


[फा० स० 25012 ( 21 )/ 76-रशम ] 

एम० वणुगोपा नन , निदेशक 


MINISTRY OF COMMERCE , CIVIL SUPPLIES & CO 

OPERATION 
(Departinent of textiles) 
New Delhi , 6th April , 1977 


मा० प्रा० 1194 ---- केन्द्रीय मरकार , अग्रिम मविदा ( विनियमन ) 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 7 1 ) की धारा 5 के प्रधान बम्बई 
औयल सीम और प्रौयल्म ऐक्सचेज लि . बम्बई द्वारा मान्यता के नवी 
करण के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श 
में विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि मा करना व्यापार 
के हित में और लोकहित में भी शोगा , एमवार, उझ्न अधिनियम की 
धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त ऐक्मण को 
मूगफली का तेल की अग्रिम सथिदाश्रो के बारे में , 25 अप्रैल, 1977 से 
24 अप्रैल , 1976 तक ( जिसमे ये दोनों दिन भी मम्मिलित है ) वो 
एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है । 


S . O . 1192. - In exercise of the powels confelled by Section 
4 ( 3 ) ( b ) of the Central Silk Board Act, 1948 ( 61 of 1948 ) , 
the Central Government hereby nominates Shri P . P. Singla, 
Offlcer on Special Duty Department of Textiles, as a member 
of the Central Silk Board vice Shri Mani Nurayanswami und 
makes the following further amendment in the notification 
of the Government of India in the Ministıy of Conmcrcc 
S. O . No. 642 dated the 16th February , 1977, namely , 


2. तद्वारा प्रवन मान्यता इम गर्ने के अधीन है कि उक्त बम्बई 
ोयल सीमा और औयल्म ऐक्मज म निदेशो का अनुपालन करेगा 
जा वायदा बाजार प्रायोग द्वारा ममग्र समय पर दिए जाए । 


In the said Notification , for the entry against serial num 
ber 27, the following entry shall be substitutel, namely : 


[मिमिल स० 12( 6 ) - प्राई टी0 / 70] 

अ० मुबई, उप सचिव 


" 27 . Shri _ P. P. Singla , Officer on Special Duty , Depait 
ment of Textiles, New Delhi " 

[ F. N. 25012 / 24 / 76- Silk ] 
S VENUGOPALAN , Director 


S. O . 1194. The Central Government, having considered in 
consultation with the Foiwaid Markets Commission , the appli 
cation for renewal of iecognition made under Scction 5 of 
the Forward Contracts (Regulation ) Act, 1952 ( 74 of 1952 ) 
by the Bombuy Oilseeds & Oils Exchange I td , Bombay and 
being satisfied that it would be in thc intciest of the trade 
and also in the public inteicst so to do , hereby giunts , un 
exciuse of the powers confcricd by Section 6 of the said 
Aul, icognution to the Suid cuchange for a further period 
of one yeal from the 25th Aptil , 1977 to the 24th April , 
1978 ( both days inclusive) in icspect of forward contracts in 
groundnut oil. 


नई दिल्ली , 7 अप्रैल, 1977 
का० आ० 119 3. -..-केन्द्रीय सरकार, अग्रिम सविदा (विनियमन ) 
अधिनियम , 1952 ( 195 2 का 74 ) की धाग 5 के अधीन सदर्न 
गुजरात काटन डीलर्स एसोमिएणन , सूरत वाग मान्यता के नवीकरण के 
लिए विए गा आवेदन पर वायदा बाजार प्रायोग के पगमर्श मे विचार 
करके यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और 
लोकहित में भी लोगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वाग 
प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एमोमिएणन को कपास की 
अग्रिम संविदाओं के बारे मे , 115 अप्रैल, 1977 से 15 अप्रैल , 1978 
(जिममे ये दोनो दिन भी सम्मिलित है ) को एक वर्ष की अमिरिक्त 
घालावधि के लिए, मान्यता प्रदान करती है । 


2 The iecognition hereby yrunlcd is subject to the condi 
tion that the said Exchange shall comply with such direction " 
as may, from time to time, be given by the lorwald Muukcts 
Commission . 


[ F. No . 12( 6)-IT / 76 ] 
A , MUBAYI, Dy. Secy . 


उद्योग मंत्रालय 


2 एतदद्वारा प्रदत्त मान्यता पम शर्त के अधीन है कि उक्त ऐमो 
मिएपान ऐसे निदेणो का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार जायोग द्वारा 
समय समय पर दिए जाए । 


[मिमिल स . 12 ( 3 ) - पाई टी0 / 76 ] 


New Delhi , the 7th Aptil, 1977 


S . O . 1193.... - The Central Government, having considered in 
Consultation with thc Foiwad Mahets Commission , the 

pplication for Cucwul ol recognition made under Section 
5 of the forward Contacts Regulation ) Act, 1952 174 of 
1952 ) by the Southern Gujarat Cotton Denlens Association, 
Surat, and being satisfied that it would he in the interest 
of the trade and also in the public interest so to do, heieby 
grunls, in exercise of the Powels confelied by Section 6 
of the act Act, recognition to the said Association for a 
fullu peiton of one you from the 16th Apul, 1977 to 
Ili Ili 1 1 ! Il ride los ni Luisel, in light of 
Forward Corita acts in Cotton . 


( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

प्रावेश 
नई दिल्ली, 11 अप्रैल , 1977 
फा० प्रा० 1195 - - आई डी पार "/ 6/ 2/ 77- -फन्त्रीय सरकार, विकास 
परिषद् ( प्रक्रियात्मक ) नियम , 1962 के नियम 3, 4 और 8 के साथ पठित 
उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 की धारा 6 द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मचिव , वस्त्र विभाग को , श्री वी० 
के० शाह के , श्री पी० पी० मंघल , विशेष कार्य अधिकारी ( वस्त्र ) को 
श्री के० गमानुजम के और श्री एम . वेनुगोपालन, निदेशक ( वस्न ) को 
यी ० के० चन्द्र के स्थान पर , मानव- निर्मित वस्त्र विकास परिषद क 
गदम्या के ५८प में , 11 जुलाई , 1977 तक की अवधि के लिए , जिमम 
वह दिन भी मम्मिलित है, नियक्त करती है, सचिव , वस्त्र विभाग को 
या पाय गध्यक्ष की एम नियुक्ता भारत और पारा मरफार 
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- 
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के उग्राग मन्त्रालय , प्रौद्योगिक विकास विभाग में आदेण सं० का . प्रा . 

" 23 . Shri S. Venugopalan , 

Director ( Textiles ), 
2371- पाई डी०पार०ए० / 6/ 2/75 तारीख 17 जुलाई , 1975 में निम्न 

Department of Textiles, 
लिखित मंशाधन करती है, अर्थात् .- - 

Ministry of Commerce , 
New Delhi. " 


उक्त आदेश में , (i ) पंग 1 में , क्रम मच्या 1, 21 और 23 
और उनमे सम्बन्धित प्रविष्टियो के स्थान पर प्रमश. निम्नलिखित श्रम 
सम्याए और प्रविष्टिया रखी जाएंगी , अर्थात् : - - 


(11) in paragraph 2 , for the words and letters " Shri A , 
K . Chandra , Joint Textile Cominissioner , Office of the Textile 
Commissionel , Bombay ", the words und letter s " Shris. 
Venugopalan , Director , Department of Textiles " shall be 
Substituted . 


[ No. 8 / 7 / 74- CDNI 


PREMI NARAIN, Under Secy. 


" 1. सचिव, 

वस्त्र विभाग , 
वाणिज्य मन्त्रालय, 

नई दिल्ली । " 
" 21. श्री पी० पी० मिगला , 

विशेष कार्य अधिकारी ( अस्त्र ) , 
अस्व विभाग , 
वाणिज्य मन्त्रालय , 
नई दिल्ली । " 


स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय 


स्वास्थ्य विभाग 


आदेश 


नई दिल्ली , 4 अप्रैल, 1977 


" 23. श्री एम० वेनुगोपालन , 

निदेशक ( वस्त्र ), 
वस्त्र विभाग , 
वाणिज्य मंत्रालय , 
नई दिल्ली । " 


मा०आ० 1196 --- यतः भारत सरकार , भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्रालय की 
30 दिसम्बर, 1960 की अधिसूचना संख्या 17 - 59/ 59-एम० 1 में 
भारत सरकार ने निदेश दिया है कि पिकागो विश्वविद्याग्नय द्वारा 
प्रदत्त " एमटी (विकागो ) , मय मन गज्य अमरीफा ” चिफिल्मा प्रहा 
भारतीय चिकिमा परिषद् अधिनियम , 1955 ( 1956 का 102 ) 
के प्रयाजन के लिए एक मान्यता प्राप्त प्रहा होगी ; 


( ii ) पैग , म , " श्री ए० के० चन्द्र, मयुम्न बम्न अायुक्त , बम्न 
मायुक्त कार्यालय , मुम्बई, ” गन्दो और अक्षरों के स्थान पर, शम्द और 
प्रक्षर " श्री एम० धेनुगोपालन , निदेशक , वस्त्र विभाग, " रम्ने जाएग । 


[सं० 8/ 7/ 71- मो डी एन ] 
प्रेम नारायण , प्रबर मचिन । 


और यतः डा . एवई वी० करोवेल जिनके पास उक्त प्रहर्ता है 
उन्हें फिलहान अध्यापन सथा अनुमघान के प्रयोजन के लिये क्रिश्चियन 
मरिफल कालेज पंछ ब्राउन ममोरियल अस्पताल, लुधियाना, पजाब के 
माष मम्बद्ध किया गया है , 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Developwent) 


New Delhi, the 11th April , 1977 

ORDER 


S. O . 1195 .IDRA / 6 / 2 / 77. ---In exercise of the powers con 
Terred by section 6 of the Industries ( Development and Re 
gulation ) Act, 1951 105 of 1951), cad with rules 3, 4 
and 8 of the Development Councils (Procedural ) Rules, 1952, 
the Central Government hereby appoints the Societary , Dc 
partment of Textiles vice Shri V . K . Shah , Shri P . P . Singla , 
O . S . D . ( Textiles ) vice Shii K . Ramanujan and Shri S . Venu 
gopalan, Director ( Textiles ) vice Shii A . K . Chandia, as 
members of the Development Council for Man -made Textiles 
for i period upto and inclusive of the 16th July , 1977, ap 
points the Secietary, Department of Textiles ils Chairman 
of the said Council and makes the following amendment in 
the order of the Government of India in the Ministry of 
Industry . Department of Industrial Development No . S . O . 
2371 /IDRA / 6 / 2 / 75, dated the 17th July, 1975, namely : 


अन. अब उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) के 
प्रस्तुक र ( ग ) के अनुमरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 

( i) 31 दिसम्बर, 1977 की अवधि तक, अपना 
( ii ) उम अवधि के दौरान जिम में डा० एउमई मी० करोवेल उक्त 

क्रिमचियन मेडिकल कालेज एंउ पाउन मेमोरियल अस्पताल, 
लुधियाना, के साथ सम्बद्ध , है, जो भी कम हो , जिम अधि 
के लिए उपयक्त डाक्टर की मंबधी प्रैक्टिस मीमित होगी 
विनिर्दिष्ट करती है । 

[ म० वी०- 11016/ 5/ 77- एम०पी०टी ] 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 


( IIH JOuounda) 

ORDER 
New Delhi , the 4th April , 1977 


In the said Order , (i ) in paragraph 1 , for Serial Nos, 1 , 
21 and 23 and entries relating thereto , the following Serial 
Nos, and entries shall respectively be substituted , namely : 


" 1 . Secrelany, 

Department of Textiles, 
Ministry of Commerce , 
New Delhi. " 


S . O . 1196 . -_ Whercas by the notification of the Government 
of India in the late Ministry of Health No . 17 - 59 / 59 -MI, 
dated the 30th December , 1960 , the Central Government has 
directed that the Medical qualification, " M . D . ( Chicago ) , 
U . S. A , ", granted by the Chicago University shall be a reco 
uniset medical qualification for the purposes of the Indian 
Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956) ; 


" 21. Shri P. P . Singla , 

Ollicer on Special Duty (Textiles), 
Department of Textiles , 
Ministry of Commerce, 
New Delhi. " 


And whereas Dr. Edward B . Crowell, who possesses the 
said qualification is for the time being attached to the Chiis 
tian Medical College and Brown Memoijal Hospital, Ludhiana , 
Punjab , for the purposes of teaching and rescarch ; 


3D 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( ii )] भारम का राजपत्र : अप्रैल 23, 1977/ वैशाख 3, 1899 

1423 
-- - - - - --- -- - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - 

- -- - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- 
Now , therefore , in puişuance of clause ( c ) of the proviso 44. डा० एप० सी०बर्मा,प्रिमि 
to sub-section ( 1 ) of Section 14 of the said Act, the Cential 
Government hereby specifies 

पल , एल० एल० प्रार 

एम . मेडिकल कालेज , 
(1 ) a penod up to the 31st December, 1977, or 

मंग्ट ( उत्तर प्रदेश ) " 
(ii ) the period during which Dr. Edward B . Crowell is 
attached to the said Christian Medical College and 

[सं० वी -1 1 10 1 3/ 1/ 76- एम० पी०टी० ] 
Brown Memorial Hospital, Ludhiana , whichever is 
shorter , as the period to which the incdical practice 
by the aforcyaid doctor shall be limited . 

S . () . 1197 . Whereas in pursuance of clauso (b ) of sub -sec 

tion ( I) of section 3 of the Indian Medical Council Act , 1956 
AINo. V . 11016 / 5177- MPT ] 

( 102 of 1956), the following persons have been elected by the 

University specified against cach of them to be members of the 
का० प्रा०1197.-- - यत . भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम , 1956 Medical Council of India with effcct from the clate noted against 
( 1956 का 102 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के cach ,namely & 
अनुसरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आग लिखे गये 

Name of the person 

Namo of the 
विश्वविद्यालय ने उनके आगे लिखी गई तारीख से भारतीय चिकित्सा 

Date of 

University olection 
परिषद्मा सदस्य निर्वाचित कर लिया है ; अर्थात्:-- - 

Dr . P . Lakshmana Rao , Andhra Univer - 6- 10 -1976 
विश्वविद्यालय का नाम निर्वाचन की 

Professor of Cardiology, 
व्यक्ति का नाम 

sity 
Andhra Medical College , 
तारीब 

Visakhapatnam. 


- - - - 


- 


- 


___ 6- 10- 1976 


डा० पी० लक्ष्मणराव, सवय राग आन्ध्र विश्वविद्यालय 
विज्ञान के प्रोफेसर, अ. न्ध्र 
मेडिकल कालज, विशाखा 
पतनम । 


15- 10 -1976 


डा० ए० वी० मगमनेरकर, कालानी पूना विश्वविद्यालय 

नमिंग होम , 209, मदाशिव 
पेठ, पूना - 30 


Dr . A. V . Sangamnerkar , University of 15 - 10- 1976 
Colony Nursing Home, 

Puona 
209, Sadashiv Peth, 
Poona - 30 . 
Dr. G. M . Jadhav , 

Shivaji 

17- 11 - 1976 
Saraswati Hospital, 

University 
Laxmipuri, 
Kolhapur, 
Dr. H. C . Verma , 

Meerut 

19 - 1 -1977 
Principal and Dean), 

University 
Faculty of Medicine, 
L. L. R. M . Medical College, 
Meerut . 

- 

- - 
Now , therefore, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3 
of the said Act, the Central Government hereby makes the fol 
lowing further amendments in the notification of the Govern 
unent of India in the Mipistry of Health No . 5 -23 /57 -MI. dated 
the 7th January , 1960 , namely ; 


17- 11- 1970 


डा० जी० एम० जाधव , सरस्वती शिवाजी विश्वविद्यालय 

अस्पताल , लक्ष्मीपुरी, कोहला 


10- 1 - 1977 


मा० एच०सी० वर्मा, प्रिसिपान मेरठ विश्वविद्यालय 

तथा डीन , चिकित्सा संकाय , 
एम० एल० आर० एम० मरि 
कान फालेज , मेरठ । 


प्रत . पब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अनमरण 
में फन्द्रीय मरफार एतद्वारा भारत सरकार , स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 
जनबरी 1960 की अधिसूचना मंग्या 5- 2.3/ 59-एम . I में प्रागे और 
निम्नलिखित सशोधन करती है ; अर्थात् 


In the said notification , under the heading " Elected under 
clause (b ) of sub -section (1 ) of section 3 ” for serial numbers 
8 , 18 , 32 and 44 and the entries relating thereto , the following 
serial numbers and entries shall l espectively be substituted , 
naniely : 


उक्त अधिनियम में "धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के बार ( ख ) 
के अन्तर्गत क्रम संख्या 8, 18, 32 और 44 नपा तत्मसन्धी प्रविष्टियो 
के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याए और प्रविष्टिया रख ली 
आए ; मर्थात् 


" 8. Dr. P. Lakshimana, Rao, 

Professor of Cardiology, 
Andhra Medical College , 
Visakhapatnam- 2 . 


" 8, डा० पी० लक्ष्मणराव, हृदय 

राग विज्ञान के प्रोफेसर , 
मांध्र मेडिकल कालेज , 
विशाखापतनम - 2 


18 . Dr. A . V . Sangamnerkal, 

Colony Nursing Homo, 
209 , Sadashiv Peth , 
Poona- 30 . 


18. डा० ए० वी० सगमनेरकर , 

कालोनी नसिंग होम , 209, 
सदाशिव पेठ, पूना -30 


32. Dr. G. M . Jadhav 

Saraswati Hospital, 
Laxmipun, 

Kolhapur. 
44. Dr. H. C . Verma , 

Principal , 
l aculty of Medicine, 
L . L . R . M . Medical College 
Meerut, ( U. P .) ". 


32. Yo a एम . जाधव , 

मरम्यता अम्पाल , Tमा 
पुरी, कोहलापुर । 


[ No . V - 11013/1 / 76- MPT ] 
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का० प्रा० 1198 - ~-यतः भारतीय चिकित्मा परिषद् अधिनियम 1956 
( 1956 का 102 ) की धारा 3 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) के 
अनुगरण में सरकारी मानगिक रोग अस्पताल , त्रिवेन्द्रम के अधीक्षक डा . 
मन्कुम्नी गन्याकुमार का 8 नवम्बर , 1976 से करन क्षेत्र से भारतीय 
चिकित्सा परिषद् का मदस्य चुन लिया गया है । 


अत . अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप -धाग ( 1 ) के अनु 
भरण में केन्द्रीय सरकार एनवाग भारभ सरकार के भूतपूर्व स्यास्थ्य 
मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना मख्या 5- 13/ 59-एम० 1 
में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् 


अतः प्रम उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा ( 1 ) के अनु 
मरण में केन्द्रीय सरकार एप्तद्वारा भारत मरकार , स्वास्थ्य मंत्रालय की 
1) जनवरी, 1960 की अधिसूचना गम्य 5- 13/ 59-एम0 1 मे भागे और 
निम्नलिखित मशोधन करनी है ; अर्थात् 

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के 
अन्तर्गत निर्वाचित शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 16 और 40 लथा 
नम॑बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम मध्याए तथा प्रविष्टिया 

मण : रख ली जाएं ; अर्थात् 
" 16. T० एन० के० जगताप , 

3-1, शंकर नगर , नागपुर 

( महाराष्ट्र ) 
40. प्रफिमर पी०के० कार, 

प्रिसिपल , पी० एम० एस० 
मेडिकल कालेज , बुरला 
( उड़ीसा ) " 

[ मख्या वी0- 11013/ 1/ 76-एम० पी० टी० ] 

एम० श्रीनिवामन, उप मचिय 


उक्न अधिसूचना में “ धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के 
अन्तर्गत निर्वाचित शीर्ष के अन्तर्गत क्रमसख्या 2 और तत्संबन्धी प्रविष्टि 
के स्थान पर निम्नलिखित क्रम मम्या और प्रविष्टि रख ली जाए ; अर्थात् 
" 2. डा० मन्कुनी मन्थाकुमार 

अधीक्षक 
मरकारी मानसिक रोग अस्पताल , 
त्रिवेन्द्रम - 695005 " 

[ मं० वी - 1 10 13/ 1/ 78-एम० पी०टी० ] 


S . O , 1198 . - Whereas in pursuance of clausc ( c ) of Sub 
Section ( 1 ) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 
1956 (102 of 1956 ) , Dr. Sunkunny S .inthakumar, Superinten 
dent, Government Mental Hospital, Trivandilim , has been 
clected from the Kerala Constituency to be a member of the 
Medical Council of India , with effect from the 8th November , 


S. 0 . 1199 . --- Whereas in pursuance of clause ( b ) of sub . 
section ( 1 ) of section 3, read with sub - section ( 4 ) of section 7 of 
the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956 ), the follow 
ing persons have been elected by the University specified against 
each of India with effect from the date noted against each , name. 
ly – 


1976; 


Name of the member 


Name of the 
University 


Date of 
election 


Now , therefore, in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 
3 of the said Act, the Central Government hereby makes the 
following futher mendment in the notification of the Govern 

ment of India in the late Ministry of Health No . 5 - 13 / 59 - MI, 
dated the 9th January , 1960 , namely : - - 


16- 10 - 1976 


Dr . M . K . Jagtap , 
34 , Shankar Nagar , 
Nagpur , 
Maharashtra . 


Nagpur 
University 


In the said notification , under tie heading " Elected under 
clauisc ( c ) of sub - section ( 1 ) of section 3 " , for serial number 
2 and the entry lelating thereto , the following serial number 
and entry shall be substituted , nuinely :-- - 


11- 11 - 1976 


Sainbalpur 
University 


Professor P .K . Kar, 
Principal, 
V . S. S . Medical College , 
Burla , Orissa . 


" 2. Dr . Sankunny Santhakumar , 

Superintendent, 
Government Mental Hospital, 
Trivandrum- 695005. " 

[ No . V . 11013 / 1 / 76- MPT ] 


Now , therefore , in pursuance of sub -section (1) of section 3 
of the said Act, the Central Government hereby makes the fol. 
lowing further amendments in the notification of the Govern 

nment of India in the Ministry of Health No . 5- 13/ 59 - MI, dalod 
the 9th January , 1960 , namely : 


का० प्रा० 1199 --- पनः भारमीय चिकिटमा परिषद अधिनियम , 1958 
( 1957 का 1102 ) की धारा 3 की उर धारा ( 1 ) के खण्ड के ( ख ) 
के अनमरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे लिखे गये 
विश्वविद्यालय ने उन प्रागे लिखी गई तारीख से भारतीय चिकित्सा 
परिषद् का मदम्य निर्वाचित कर लिया है ; अर्थात् 


In the said notification, under the heading “ Elected under 
clause ( b ) of sub -section (1 ) of section 3 " , for serial numbers 
16 und 40 and the entrics relating thereto , the followiny serial 
numbers and entries shall rospectively be substituted , numely : 


मदस्य का नाम 


विश्वविद्यालय का नाम निर्वाचन की 

नारीख 


डा० एन० के० जगताप , नागपुर विश्वविद्यालय 16- 10- 1976 

34, शंकर नगर , नागपुर 

( महाराष्ट्र ) 
प्रोफेगर 

वीर , प्रिमिगल , गम्बलपुरयिविद्यालय । 1- 11 -1976 
बी० एम० एम० मेगा 
कालेज, बुरला ( उड़ीमा ) 


" 16. Dr. M . K . Jagtap , 

34 , Shankar Nagar , 

Nugpur , Maharashtra . 
40 . Professor P . K . Kar, 

Principal , 
V . S. S. Medical College , 
Burla , Orissa . , 


INo. V . 11013/1/ 76 - MPT ] 
S . SRINIVASAN , Dy. Secy . 


- 
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फषि ध सिंचाई मंत्रालय 

Affairs No . S. O . 2054, dated 1he 9th September , 1959 , 

namely: 
( ग्राम विकास विभाग ) 

In the suid Schedule in Part 1, the headling, 
गईशिनी, 31 मार्च, 1977 

" Department of Archaeology and the entics there 
का० प्रा० 1200 ---केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज ( श्रेणीकरण और 

under relating to the suid heading shall be 

ormitted . 
पिन्हविन ) अधिनियम, 1937 ( 14.37 का 1 ) बी बारा 3 के खः ( च ) 
और माधारण श्रेणीकरण प्रोर चिन्हाकन नियम , 1937 के निगम 4 

[ No. C . 11011 /1 / 77- Vig.( C )] 
के बण्ड ( म ) और ( ट ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

M. LAKSHMINARAYANA , Under Secy. 
गजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीग्य मे , एगमार्म के अधीन 
श्रणीकृत कच्चा मांग ( शीतिम/हिमायित ) के लिए लेबिल प्रभार प्रति 
किलोग्राम या उसके भाग पर 25 पैसे की दर से निमन करती है । 


[ म . 13- 9/ 75- ए० एम० ] 
प्रार० एन० बशी, अवर सचिव 


नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 


नई दिसली , 31 मार्च , 1977 


MINISTRY OF AGRICULTURE & JRRIGATION 

( Department of Rural Development ) 


( घ्यापार पोन ) 


New Delhi, the 31st Much , 1977 


S. O . 1200 . - In exercise of the powels confelled by clause 
( f ) of Section 3 of the Agricultural Produce (Giling and 

Malking ) Act, 1937 ( 1 of 1937) and clauses ( 1) rinal ( b ) 
of sulc 4 of the General Grading and Marking Rules, 1937 , 
the Central Government hereby fixes, with effect from the 
date of publication of this notification in the Official Gazetic, 
the label chagus for jaw meat ( chillcd / fiozen ) graded under 
Agmark at the late of 25 paise per Kg. or purt thereof . । 


का०मा० 12 02. — व्यापार पोन अधिनियम , 1958 ( 1458 का 44 ) 
की धारा 40 की उप -नाग ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने 
हए, केन्द्रीय सरकार नवद्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन मनालय 
( परिवहन पक्ष ) की तारीख 16 जून , 1961 की अधिसूचना मं० मा 
आ० 2 227 में निम्नलिखित मशोधन करती है , अर्थात: - - 


उक्त अधिसूचना में ; - - 


[ No. 13 - 9 / 75- AM] 
R . N. BAKSHI , Under Secy , 


( क ) मद में० ( i ) के गामने , सक्षेपण , अक और शब्द "प्रत्येक 

1 . 50 रु० " के स्थान पर मक्षेपण प्रक और शब्द प्रत्येक 
3 . 00 रु० " रखे जाये , 


संस्कृति विभाग 


( ख ) मद मं० (ji ) के मामने , सक्षेपण अंक और शहद " प्रत्येक 

1 , 10 () के स्थान पर मक्षेपण प्रक और शब्द " प्रत्येक 
2 00 क . " रम्ने जाएं । 

[ फा० स० 5- एमाएरापार ( 15 )/ 7 -एम ए ] 


नई दिल्ली , 5 अप्रैल , 1977 
का० प्रा० 1201 . केन्द्रीय सिविल मेत्र। (वर्गीकरण ), नियंत्रण और 
अपील ) नियम , 1965 के नियम 3 1 के साथ पटिन, नियम 9 के उप 
नियम ( 2 ), नियम 12 के उपनियम ( 2 ) के खण्ड ( ख ) और नियम 
24 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रयत्न शक्मियों का प्रयोग करते हुए, गाद 
पनि भाग्न मरकार के तत्कालीन वैज्ञानिक अनुसंधान और सास्कृतिक 
कार्य मवानय की अधिसूचना म . फा० प्रा० 2054 तारीख, मितम्बर, 
195 ) की अन मुची मे निम्नलिखित और सशोधन करते है, अर्थात्. - -- 


MINISTRY OF SIJIPPING & TRANSPORT 

( l ransport Wing) 
New Delhi, the 31st March , 1977 


( Merchant Shipping) 


उक्त अनमूची में , भाग 1 में , "पुगतन्य विभाग " शीर्षक और 
उसके नीचे उक्त शीर्षक मे मबन्धित प्रविष्टिया का लोप किया 
जाएगा । 


[ मं० मी० 11011 / 1/ 77-यिमि० ( मी ) ] 

एम० लक्ष्मीनारायण, प्रवर मषिय 


S . O . 1202. - In exercise of the powers conferned by sub 
Section ( 3 ) ol section 90 of the Merchant Shipping Act, 
1958 ( 44 of 1958), the Central ( Government hereby makes 
the following umendments in the noliſicution of the Govern 
inen of India in the late Ministry of Transport Transport 
Wing ) No . SO . 2227, dated tht 16th Junc , 1964, namely : 


DEPARTMENT OF CULTURF 


In the said notification , - 


New Delhi, the 5th April, 1977 


( a) against item No (i), for the abbreviation, figures 

and word " Rs 100 each " , he abbreviation 
figures and word " Rs. 3 .00 cach " chall he 
Thstiined 


S . O . 1201 , - In exercise of the powers conferred by sub-1ule 
12 ) of Tilie q , clause ( h ) of sub-1ule ( 2 ) of Jitle 12 undl sub 
mule ( 1 ) of yule 24 , icad with rule 34 of the Central Civil 
Services I Classification , Control & Ippcal) Rules, 1965, the 
President heichy makes the following further amendment in 
the Schulule to the noulication of the Goverment of India 
in the cistu hile Amistry of Scieniſic Rescursh & Culturul 


( 11 ) Against item No. (ii ). for the abbreviation, figures 

and word " Rs 150 each ", the abbreviation 
Gigues and won " Rs. 200 each " shall he 
substituted . 

[ F . No. 5 - MSR (15 )/ 76 - MA] 
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( v ) विदेशी राज्याध्यक्ष , विदेशी मरकारी के उपराष्ट्रपति 
का प्रा0 1203 - भारतीय व्यापार पोम ( नाविम राजगार कार्यालय , 

और अध्यक्ष 
बम्बई ) नियम , 1454 के नियम 2 के खन II के अनमरण में और 

( vi ) मेनाध्यक्ष 
भारत मरमार के नौवन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना म० 

( vii ) मौगेनाध्यक्ष 
मा०पा० 4835, तारीख 3 दिसम्बर , 1976 को अधिप्रांत करते ६ 

( viii ) वायुमेना अध्यक्ष 
केन्द्रीय मरकार पतवाग नम्नई में नौवहन महानिदेशक और मम्बई में 

( ix ) बरिष्ठ मैना अधिकारी और वरिष्ठ मिविलियन 
नौवहन घरिष्ठ उपमहानिदेशक पदेन , को उक्त नियमो के प्रयोजन के 

अधिकारी , जिनका रक्षा मंगटना में मगध हो । 
लिए अपील अधिकारी नियुक्त करती है । 

टिप्पणी .....शब्द " वरिष्ट मेना अधिकारी " और " वरिष्ट मिविग्नियन 
[ फा० म० एम एम ई ( 42 ) / 7G-ाम दी ] 

अधिकारी में क्रमश मध्यानय मे मेवारत पुलिम 

मुरक्षा अधिकारी , सयमन सचिव तथा उच्चतर स्तर के 
New Delhi, the 6th April , 1977 

सिविलियन अधिकारी अभिप्रेत हैं । 

[ स० टी० जी० एम० ( 46 )/ 7b ] 
S . O . 1203 . — In pursuance of clause (i ) of rule 2 of the 
Indian Merchant Shipping ( Seamen s Employment Officer, 

एन० ए० ए० नारायणन , उप सचिन 
Bombay ) Rules, 1954, and in supersession of the notification 
of the Government of India in the Ministry of Shipping and 

New Delhi, the 13th April , 1977 
Transport No . S. O . 4835 dated 3rd December , 1976 , the 

S . O . 1205. - In exercise of the powers conferred by clause 
Central Government hcrcby appoints the Director General 
of Shipping Bombay and the Senior Deputy Director General 

( I ) of sub- section ( 3 ) of section 42 01 1he Motor Vehicley 
of Shipping, Bombay ex-ollicio , ty the Aprellate Authorities 

Act, 1939 ( 4 of 1939.), the ( cnial (Tocinment hereby 
for the purposes of the mid rules . 

makes the following amendment in the notification of the 

Goveinment of India in the Ministry of Shipping und Trans 
File No. MSE ( 42 ) /76 -MT] port ( Transport Wing ) No. 39- [ AG /( 12 ) / 70, III dated the 

15th May , 1973. Thamely: 
का०मा० 1204. भारतीय व्यापार पोत ( नाविक रोजगार कार्यालय , In the said notification, after item 3, the following shall 

be inserted namely : 
कलफना ) नियम , 1954 के नियम ? के पण्ड II के अनुसरण में और 

" 4. Tankers carrying fuel for aiicrafts carrying the 
भारत सरकार के नौवहन प्रौर परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना म० 

following persons, numely . - 
मा०या० 4834, तारीर 3 विमम्बर , 1976 को अधिकात करते हुए 

( i) President, 
केन्द्रीय मरकार एमाग बम्बई में नौवटन महानिदेशक और बम्बई में 

( ii ) Vice President. 
मौवहन मरिष्ठ उपमहानिदेशक पदेन , को उक्त नियमो के प्रयाजन के लिए 

( iii ) Prime Ministes 
अपील प्राधिकारी नियुक्त करती है । 

(iv ) (Other Ministers that is to say , other members of 
[ फा० सं० एम एम ई ( 42 ) / 76एम टी ] 

the Council of Minister , by whitever nunc 

called, including, Deputy Ministers. 
श्रीमती मी० निर्मल , अवर सचिव 

( 1 ) Foreign hends of States, Vice Presidents and heads 

of Foreign Governments . 
S . O . 1204 . — Jo pursuance of clause ( ii ) of rule 2 of the 
Indian Merchant Shipping ( Seamen s Employment Office , 

( vi) Chicf of the Army Staff 
Calcutta ) Rules, 1954, and in supersession of the notification 

( iii ) Chief of the Naval Sthir 
of the Government of India in the Ministry of Shipping 
and Transport No . S. O . 4834, datel the 31d December , 1976 

( viii ) Chief of the Au Staff 
the Central Government heichy appoints thc Director General 

(ix ) Senior service officers and senior civilian officers 
of Shipping, Bombay and the Senior Deputy Director General 
of Shipping , Bombay , ex - officio , as the Appellate Authorities 

who illc conected with Defence Organisations, 
for the purposes of the said rules. 

Note: - The terms " senior service Officers " and "senior 

civiliun oficers " moun Police Secuity Officery at Sci VICC 
[ F, No. MSE( 42 ) / 76- MT ] licachquarters and civilian officers of the fue uf Joint Secre 
Smt B. NIRMAL, Under Secy. tay and above respectively ." 

| No. TGM ( 46 ) / 76 ] 
नई दिल्ली , 13 अप्रैल, 1977 

N . A . A NARIY ININ , Dy. Secy . 
का० प्रा० 1205 – मोटरगाडी अधिनियम , 1939 ( 143 ) का 4 ) की 
भाग 42 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( 1 ) पारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग 

निर्माण और आवास मंत्रालय 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार नौवहन और परिवहन मंत्रा 

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1977 
लय ( पग्थिहन पक्ष ) की अधिगूषना मं० १५ -टीएजी / 12/ 70 -IIT, दिनाव 
15 - 5 - 1977 में निम्नग्निखिन सशोधन करती है , अर्थात् .- - 

का०मा०1206 . हम मन्त्रालय की दिनाक 22-12- 71, की अधिसूचना 
उक्त अधिसूचना में , मद 3 के बाद, निम्ननिधिन रणा जाये , 

मच्या के 12016 ( 1 ) / 75-भाग -I[ में निम्नलिखित प्रक्रिया की जानी है 

जिन्हें दिनांक 15 जनवरी , 1977 के भारत के राजपत्र के भाग-II खण्म- 3 
अर्थात् : --- 

उपखण्ड (ii ) में एम० प्रा० मं० 209 के अन्तर्गत प्रकाणित बिय, गया था । 
" निम्नलिखित व्यक्तियों का न जा । वान या पानों के लि 
ईवन कोने पाले टैकर , अर्थात् :- - 

( 1 ) योभना मरण ही के आगे लिये प्राकाली , ५) , } के स्थान 
( i ) राष्ट्रपति 

पर 6, 430 पका जाए । 
( ii ) उपराष्ट्रपति 

( 2 ) " प्रस्तावित 11५1 जनमच्या " कालम के अन्तर्गत जोड के 
( iii) प्रधान मंत्री 

मागे दिखाए गए प्राक । 52, 62, 900 के स्थान पर 
( iv ) अन्य मंत्री , अर्थात् मन्त्री परिषद के अन्य सदस्य , 

52, 62, 940 पढ़ा जाए । 
चाह उन्हें किमी भी नाम से पुकारा जाप , जिनमें 

[ ग० के ० 121016/ ( 1 )/ 72 य . ही ०- [ 
उपमंत्री भी शामिल है । 

की० पी० मोही प्रपर पचिन 
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MINISTRY OF WORKS & HOUSING 


New Delhi , the 14th April , 1977 


New Delhi , the 31st March, 1977 


S. O . 1208.. — In pursuance of para ( a ) of Section III of Rule 
434 of Indian Telegraph Rules , 1951 , is introduced by 
S . O . 627 dated the 8th March , 1960, the Director General, 
Posts and Telegraphs, hereby specifics the 1- 5 - 1977 as the 
date on which the Meaşured Rate System will be introduced 
1m Budaun Telephone Exchange , U . P . Circle , 


S . O . 1206 . - The following corrections are carried out in 
this Ministry s Notificution No. K - 12016 ( 1 ) / 76 -Pt. II. dated 
22- 12 - 76 which appeared under s. O . No . 209 in the Gazette 
of India Part II , Section 3 - Sub - Section (ii), dated the 15th 
January 1977: 
(i) The figure 6, 963 appearing against Planning Divisions 

D — New Delhi may be read as 6 ,930 . 


[ No. 5-11 / 77 -PHB. ] 
P . C . GUPTA, Asst . Director General (PHB) 


( ii) The figure 52 ,62, 800 shown against total under 

column " Proposed 1981 population " may be read 
as 52, 62 , 940. 


[ No . K - 12016( 1) / 72 - UDI] 
D . P. OHRI , Under Secy . 


संचार मंत्रालय 

( गक-तार बोर ) 
नई दिल्ली, 13 अप्रैल , 1977 


पूति और पुनर्वास मंत्रालय 

( पुनर्वास विभाग ) 

नई दिल्ली , 5 अप्रैल, 1977 
का० आ . 1209 . – विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिफर तथा पुनर्वास ) अधि 
नियम, 1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उत्त 
प्रदेश सरकार के रामस्थ बोई में भूमि सुधार आयुक्त को भूमि सुधार 
पायुक्त के रूप में सौंपे गए कार्यों के अलावा उक्त अधिनियम या उसके 
अंतर्गत बंदोबस्त पायुक्त को सौपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए 
बंदोयम्म प्रायुक्त के रूप में नियुक्त करती है । 

[ सं० 1 ( 4 )/विशेष सैल 77-एम० एम -II ] 


का० आ० 1207. - स्थायी आदेण संख्या 627, 
विमांक 8 मार्च , 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम , 
1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा ( क ) के अनुसार डाक -नार 
महानिदेशक ने पेरियनायकन पायलम टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1 - 5 - 77 
से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 


MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION 


(Department of Rehabliltation ) 


[ सं० 5 - 15/ 77 पी० एच० बी० ] 


New Delhi , the 5th April , 1977 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

( P & T Board ) 


S . O . 1209. - In exercise of the powers conferred by sub . 
section ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Persons (Compen 
sation & Rchabilitation ) Act 1954 ( 44 of 1954 ), the Central 
Government hereby appoints the Land Reforms Commissio 
ner , Board of Revenue, Government of Uttar Pradesh , as Set 
tlement Commissioner for the purpose of performing, in ad 
dition to his duties as Land Reforms Coinmissioner, the func 
tions assigned to him as Settlement Commissioner by or 
under the aforesaid Act . 


New Delbi, the 13th April , 1977 


[ No. 1( 4)/ Spl. Cell / 77-SS II 


S. O . 1207. - In pursuance of para ( a ) of Section III of 
Rulo 434 of Indian Tclegraph Rules , 1951, an introduced by 
S . O . No . 627 dated 8th March, 1960 , the Director General, 
Posts and Tolegraphs, hereby specifies the 1- 5 - 1977 as the 
date on which the Measured Rate System will be introduced 
in Perlanaickenpalayam Telephone Exchange, Coimbatore 
District. 


[ No . 5- 15 / 77 -PHB] 


क ० प्रा० 1210. — निष्कात मम्पनि प्रशासन अधिनियम 1950 
( 19 50 का 31 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग में 
आयुक्त एवं सचिव को उत्तर प्रदेश राज्य में उक्त अधिनियम द्वारा या 
उसके अंतर्गत उप महाअभिरक्षक को सोपे गए कार्यों को निष्पादित करने 
के लिए उप महाअभिरक्षक के रूप में नियुक्त करती है । 

[ सख्या 1 ( 4) /विशेष सेल / 77-एस ० एस . II ] 


नई दिल्ली , 14 अप्रैल, 1977 


का० मा0 1208 . - - का प्रा० संख्या 627 , दिनांक 8 मार्च, 
1980 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 
434 के खाII के पैरा ( क ) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने 
मदायुं टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1- 5-77 में प्रमाणित दर प्रणाली लागू 
करने का निश्चय किया है । 


S . O . 1210. - In exercise of the powers conferred by Section 
5 of the Administration of Evacuice Property Act, 1950 (31 
of 1950), the Central Government hereby appoints the com 

missioner -cum- Secretary in the Revenue Department, Gov 
croment of Uttar Pradesh , as Deputy Custodian Gencral for 
the purpose of discharging the duties imposed on such De 
puty Custodian Ocncral by or under the said Act . 

[ No . 1(4)/ Spl . Cell / 77-SS. II] 


[ संख्या 5- 11 / 77-पी०एच०बी ] 


का० प्रा० 1211 . - विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) मधि 
नियम , 1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 34 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त 
प्रधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली 


पी० सी० गुप्ता , सहायक महानिदेशक ( पी०एच०बी० ) 
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- - - - - --- - - - - - - - - 
शक्तियों का , उत्तर प्रदेश मरकार के राजस्व विभाग में प्रायुक्स-व-सचित्र नियुक्त किया गया है , को महा अभिरक्षक की निम्नलिखित शक्तियां 
वारा, अपने कार्यों के अलाया , उत्तर प्रदेश राज्य में मनायजा पन की सौपता है :- - 
भूमियों और परिमपनियों के सम्बंध में प्रयोग किया जा सकेगा । 

( 1 ) उम्त अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत अपीलें सुनने की 
[ संख्या 1 ( 4) /विशेष सेल / 77- एम० एम-II ] 

शक्तिया, और. 
दीनानाथ असीजा , संयुक्त निदेशक 

( 2 ) उक्त अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत पुनरीक्षण की शक्तियां -- 

मख्या 1( 4) /विशेषसेल / 77-एस० एस० II ] 
S .O . 1211 . - In exercise of the powers conferred by sub 

अशोक चन्द्र बांद्योपाध्याय , महा अभिरक्षक 
section ( 1 ) of Section 34 of the Displaced Persons ( Compen 
Sation & Rehabilitation) Act, 1954 ( 44 of 1954), the Cential 
Govcinment hereby directs that any powers exercisable by it 

New Delhi, the 6th April , 1977 
under Section 33 of the said Act shall be exercisable also by 
thc Commissioner- cum -Seci etary in the Revenue Department 
of the Government of Uttar Pradesh , in addition to his own 

S. O . 1213. - - In exercise of the powers conferred on me as 
duties, in icspect of the lands and properties forming part 

Custodian General by Sub -Section ( 3 ) of Section 55 of the 
of the Compensation Pool within the State of Uttar Pradesh . 

Administration of Evacuice Property Act, 1950 (31 of 1950 ), 

1 , A . C . Bandyopodhyay , hereby delegate to the Commissio 
[ No . 1( 4) / Spl. Cell / 77 - SS . II ] 

ner and Secretary, Revenue Department, Government of 
____ D . N. ASIJA, Jt. Director 

Ultar Pradesh , appointed as Deputy Custodian General vide 
this Department s notification No . 1( 4 ) / Spl. Cell / SS -II , lated 

the 5th April, 1977, 
का० मा० 1212 . -- विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) अधि the following powers of the Custodian General - - 
मियम , 1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 34 की उप धाग ( 2 ) द्वारा 

(i) Powers under Section 24 of the said Act to hear 
प्रवरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य मंदोबस्न आयुक्त भूमि- सुधार 

appeals ; and 
पायुक्त , राजस्व बोर्ड , उत्तर प्रदेश सरकार, जिन्हे इस विभाग की दिनांक 

( ii ) Powers of revision under Section 27 of the said 
5 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना संख्या 1 ( 4) /विशेष सेल / 17-एस० 

Act. 
एस -II द्वारा बयोबस्त प्रायफ्त के रूप में नियुक्त किया गया है, को 

[ No. J(4)/Spl. Cell /77/ SS . In 
निम्नलिखित शक्तियां सौंपते हैं : --- 

A. C. BANDYOPADHYAY , Custodian General 
( 1 ) उक्त अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत अपोलो को सुमने की 

शक्तियां । 
( 2 ) उक्त अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत पुनरीक्षणों फो सुनने 
झी शक्तियां । 

श्रम मंत्रालय 
( 3 ) उक्त अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गन मामलो को हस्तांतरित 
करने की प्रक्तियां । 

मई दिल्ली, 6 अप्रैल , 1977 
[ संख्या 1 ( 4) /विशेष सेल / 77-एस० एम०-II ] 

का० प्रा० 1214 . ---फेन्द्रीय सरकार, अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि 
मुसुम प्रसाद, मुख्य मन्दोबस्त पायुक्त 

अधिनियम , 1946 ( 1946 का 22 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 

अनुसरण में 31 माच, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान अभ्रक 
S . O . 1212 . - In exercise of the powers conferred by sub 

खान श्रम कल्याण निधि से वित्त -पोषित क्रियाकलापों की निम्नलिखित 
Section ( 2 ) of Section 34 of the Displaced Persons ( Compen रिपोर्ट उम वर्ष के लेखा विवरण और उक्त निधि के 1976- 77 वर्ष की 
sntion & Rehabilitation) Act , 1954 ( Act No . 44 of 1954), the 
Chief Settlement Commissioner hçıeby delegates to tho Land 

प्राप्लियों और ब्ययों के प्राक्कलन के साथ प्रकाशित करती है । 
Refoms Commissioner, Board of Revenuc, Government of 
Uttar Pradesh , appointed as Settlement Commissioner , vide 

भाग - 1 
this Department s notification No . 1 ( 4 ) / Spl. Cell / 77 / SS - 11 , 
dated 5th April , 1977, 

1 . साधारण मम्रक खान श्रम कल्याण निधि का गठन अभ्रक खान श्रम कल्याण 
The following powers : 

मिधि अधिनियम , 1946 ( 1945 का 22 ) के अधीन अभ्रम खनन उद्योगों 

में नियोजित श्रमिकों के कल्याण से संबंधित स्कीमों के वित्तपोषण के 
( i) Powers to hear appeals under Section 23 of the said 
Act . 

लिए किया गया है । 
( ii) Powels to hear revisions under Section 24 of the 

.. अधिनियम में , निर्यात की गई सभी अभ्रक पर मूल्यामुमार 61 
said Act. 

प्रतिशत की अधिकतम दर पर मीमाशुल्फ के उग्रहण के लिए उपबंध 
(iii ) Powers to transfer Cuses under Section 28 of the किया गया है । उपफर की दर , जो कि पहले मुल्यानुसार थी , 15 
Suid Act. 

जुलाई, 1974 में 3 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है । संग्रहणों का 
[ No . 1( 4) / Spl. Cell /77 / SS . II ] 

प्रावंटन विभिन्न अभ्रक उत्पादन क्षत्रों में उनके प्रोसत उत्पादन के अनुपात 
KUSUM PRASAD , Chlef Settlement Commissioner 

में कल्याणकारी उपायों से संबंधित व्यय के लिए किया जाता है । 


नई दिल्ली, स अप्रैल , 1977 
का० प्रा० 1213 – निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम , 1950 
( 1950 का 31 ) की धारा 55 की उप धाग ( 3 ) द्वारा मुझे मश 
अभिरमक के मप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं अशोक चन्द्र 
बांद्योपाध्याय, प्रायुक्ल--4 - मचिव, राजस्व , विभाग , उत्तर प्रदेश सरकार , 
जिन्हें इस विभाग की दिनांक 5 अप्रैल , 1977 की अधिसूचना संख्या 
1 ( 4) /विशेष सेल / 77-एम० एम 0-II द्वारा उप महा अभिरक्षक के रूप मे 


भाग - 2 

सुनिधानों को व्यवस्था 
( क ) चिकित्सकीय : 
___ अभ्रक खान श्रम कल्याण मगठन द्वारा अभ्रक कर्मकारों और उनके 
प्राश्रितो के लिए उचित रूप से व्यापक चिकित्सकीय सुविधाओं की व्यवस्था 
मुफ्त की गई है । उनके अन्तर्गत अस्पतालो, प्रसूति और शिशु फल्याण 
केन्द्रों की व्यवस्था और उनका अनाए रखना , गृहोपचार महित क्षयरोग 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 
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के उपचार की सुविधाए, आयुर्वेदिक औषधालयों महित औषधालय मेवाएं एक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो भवन और उसके परिवेश के निरीक्षण 
और अन्य सुविधाएं प्रादि भी है, रिपोर्टों से सबंधित वर्ष के दौरान अभ्रक और आन्ध्र प्रवेश में कल्याण सगठन द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयो में 
खानको और उनके प्राधिता के उपचार के लिए कल्याण मगठन द्वारा अध्ययन करने वाले विद्याथियो की स्वास्थ्य परीक्षा के लिए उपबन्ध करता 
निम्नलिखित केन्द्रीय और प्रादेणिक अम्पताल घोषित किए जाने रहे . --- है, प्रारम्भ किया गया है । अन्य चिकित्सकीय सुविधाए निम्नलिखित है.--- 


क्रम संख्या 


अस्पताल का नाम 


- - - - 
पाटया की 

मस्या 


1. क्षयरोग पीरित अभ्रक खनको के लिए आवासीय चिकित्सा स्कीम 
27- 12- 14975 से आरम्भ की गई है । 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


-- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - . 


110 ) 


2 अभ्रक निको को टेटेनम से उन्मुक्त करने का कार्य सम्बद्ध खान 
प्रबन्धी एक महानिदेशक , खान सुरक्षा के सहयोग से प्रारम्भ किया गया है । 


1 केन्द्रीय अस्पताल, करमा (बिहार ) 
2. केन्द्रीय अस्पताल , गगापुर ( राजस्थान ) . 
3. केन्द्रीय अस्पताल , कालीचेडू ( पान्ध्र प्रदेश ) 
4. प्रादेशिक अस्पताल , निमरी (बिहार ) 
5. प्रादेशिक अस्पताल , नालुपुर ( आन्ध्र प्रदेश ) 
6 क्षयरोग अस्पताल , करमा ( बिहार ) 
7. केन्द्रीय अस्पताल, कालीचड़ में मलग्न क्षयरोग बार्ड, 

( प्रान्ध्र प्रदेश ) . . 
5 आमली और वागौर ( गजस्थान के प्रवल औषधालयों 

में अम्बर ग वार्ड ) 


... 10- 2- 1976 से पहली बार चलनशील कर्तव्यास महिला पिकिर 
सक उटुजुर, सइदापुरम , तालपुर स्थित अस्पतालों में जन्मपूर्व , जन्म पश्चात् 
देखभाल तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम आदि की देख -रेख के लिए 
जाने लगी है । 


5 प्रत्येक 


। मान्ध्र प्रदेश के अभ्रक खान क्षेत्र में पहली बार मुख्यत: अभ्रक 
खनिको के लाभ के लिए मुक्त चक्षु शिविर चलाया गया । इसका उद्घाटन 
भारत सरकार के श्रम मंत्री ने किया । यह भी समझा जाता है कि भारत 
मरकार के अधीन कल्याण सगठनों में यह अपनी तरह का पहला शिविर 
है । यह शिविर पूर्ण मफल रहा । 


- - 


५) प्रावेशिक अस्पताल, मईवापुरम ( अनाहरी वार्ड ) . 10 
- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य चिकित्मा संस्थाएं भी इन तीन 
अभ्रक उत्पादक राज्यो में कार्य करती रही - . 


____ 5. एक अभ्रक कर्मकार को घातक दुघटना प्रसुविधाएं स्कीम के अधीन 
प्रमुविधाएं स्वीकृत की गई । 


चिकित्सकीय मस्थाएं 


आन्ध्र मिहार राजस्थान बन 
प्रदेश 


- 


- 


- 


१. क्षयरोग अस्पताल , नलोर के अधीक्षक के परामर्श से केन्द्रीय 
अस्पताल कासीचे और प्रादेशिक अस्पताल , तालपुर के यक्षमा निर्वाह 
रोगी और अन्य रोगियों के भोजन को और अधिक पौष्टिक बनाने के लिए 
पुनरीक्षित किया गया है । 


7 यक्ष्मा निर्यात भत्ता स्कीम के अधीन 19 प्रायेवको को निर्वाह भत्ते 
स्वीकृत किए गए । 


प्रायविक औषधालय . . 

५ ॥ 
एलोपैथिक औषधालय 
पलचिकित्मा यूनिटे . . 1 

5 
प्रमूति एव शिशु कल्याण केन्द्र . 
लषु मामुदायिक केन्द्र 
- - - - 

कल्याण संगठन खनिकों के उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाप्रो की 
व्यवस्था करने का प्रयास करता रहा है । क्षयरोग अस्पताल और क्लिनिक 
स्थापित करने के अलावा मरकारी क्षयराग और छातो रोग अस्पताल 
नलोर में छह गय्याएं पूर्णतया अभ्रक खनिकों और उनके कुटुम्ब के उपयोग 
के लिए प्रारक्षित रही । राजस्थान प्रदेश में 4 शैय्याए क्षयरोग आरोग्य 
निवाम मदार-( अजमेर ) में आरक्षित की गई है । सइदापुरम ( प्रान्ध्र 
प्रदेश ) में एक अचम औषधालय को अनाहारी क्षयरोग अस्पताल में परि 
वर्तित किए जाने का आदेश किया जा चुका है और 7-12-1975 मे 
क्षयरोग की प्राधामीय चिकित्सा कार्याम्बिन की गई है । जन अभ्रक 
खनिको के जिनका उपचार कल्याण मगठन द्वारा स्थापित क्षयरोग अस्पतालों में 
हो , प्राश्रिती को , ऐसे मामलों में जहां कुटुम्ब में कोई उपार्जक सवस्य नही , 
मह माम की अवधि के लिए या छम ममय तक जबकि खमिक पुन: रोजगार 
प्राप्त करना है , जो भी पुर्वमर हो , 50 रुपए प्रतिमा निर्वाह भत्ता दिया 
जाना है । 


9. इम संगठन द्वारा प्रान्ध्र प्रदेश सरकार को किए गए विशेष अनुरोध 
पर अधीक्षक , इटल एफ० टी० बी० और सी०डी० अस्पताल , नेलौर मार्च, 
1970 को केन्द्रीय अस्पताल कालिचेट और अन्य तीन प्रादेशिक अस्पतालो 
और औषधालयों में क्षयरोग वार्ड के क्षयरोगियो की चिकित्सा और 
आवासीय चिकित्मा कराने वाले रोगियों की चिकिस्मा के सम्बन्ध में भी 
विशिष्ठ मार्गदर्शन करने के लिए जाने लगे है । 


___ भारत सरकार ने इस खान क्षेत्र में परिवार नियोजन के संवर्धन 
के लिए पाईपल प्रो० के अधीन केन्द्रो में एक केन्द्र के रूप में केन्द्रीय 
अम्पताल कालीचेरू को चुना है । 


( 4 ) बोक्षिक और ग्रामोद -प्रमोद सम्बन्धी सुविधाएं 


विविध चिकित्सकीय सुविधाएं 
लेतुलमारी कुष्ठरोग अस्पताल मे बिहार के उन अभ्रक पनिकों को , जो 
कुष्ठ से पीड़ित है, उपचार की व्यवस्था जारी रखी गई । कमर से पीड़ित 
अघ्रफ खनिकों के उपवार के लिए कला- अम्पनाल , आमनसोल में और मानसिक 
रोगों के लिए मानमिक रोग अस्पताल , रांची में व्यवधा भारी रखी गई । 


कल्याण संगठन अभ्रक कर्मकारों और उनके आश्रितो के लिए शैक्षिक 
आमोद -प्रमोद सम्बन्धी मुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए बहुउद्देशीय 
मंन्धान जिन में प्रत्येक में प्रौन शिक्षा केन्द्र और एक नारी कल्याण केन्द्र 
है चना रहा है । प्रौढ शिक्षा मम्बन्धी क्रियाकलापो के प्रमार के लिए 
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कल्याण संगठन के पोषक और प्रौई शिक्षा केन्द्र भी खोने हैं । इन मुविधाओं 
की व्यवस्था करने वाली संस्थानों की संख्या निम्नानुसार है : - - 


( 3 ) अन्तरंग खेलकूद । 
( 4 ) ममाचार पत्र प्राधि । 


संस्थाएं 


आन्ध बिहार राज- कुल 
प्रदेश 

स्थान 


प्रान्ध्र प्रदेश में , कल्पाण संगठन , महिला सामुदायिक केन्द्रों, प्रामोप 
प्रमोद क्लबों , प्रादि के मुविधानों की व्यवस्था करता है । सामुदायिक 
केन्द्रों में महिलाओं को दर्जीगिरी कशीदाकारी सेम मम्बन्धी कार्य प्रावि 
मिख लाया जाता है । इन केन्द्रों के काम का पर्यवेक्षण क्रमशः, सहायक 
श्रम निरीक्षक और कनिष्ठ महायक श्रम कल्याण निरीक्षक द्वारा किया 
माना है । 


( क ) बहुउद्देशीय संस्थान ( प्रौढ़ शिक्षा 

केन्द्र और नारी कल्याण केन्द्र 
सहित ) 

9 
( ख ) मामुवायिक केन्द्र . 
( ग ) नारी निकेतन . 
( घ ) प्राथमिक / प्रारंभिक विद्यालय . 
( ) पोषक केन्द्र . 
( घ ) मिडिल / उच्च विद्यालय 
( छ ) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र . . 
( ज ) खनिकों के बच्चों के लिए योडिंग 

हाउम /अस्पताल . . 
( स ) चलसिनेमा यूनिटें . . 1 3 1 5 
( अ ) मनक खनन क्षेत्रों में लगाए गए 
रेडियो मैट 

___ -- 55 
( ट ) प्रामोद-प्रमोद सम्बन्धी क्लब . 
( 8 ) भजन मण्डलियां . . 
( घ ) पुस्तकालय और वाचनालय . - - 

- - --- - - - - - - ------ - -- - - - - -- --- - -- - 


(ii ) प्रान्त योग में इस निधि से चपाए जा रहे सभी विद्यालयों 
में बच्चों को मास मध्यान्ह भोजन , दूध , पुम्नके , स्लेट , थेले , चप्पलें 

और वर्त दी जाती है । बिहार में अह उद्देशीय संस्थानों और सामुदायिक 
केन्द्रों में जाने वाले खनिकों के बच्चों के लिए दूध और टिफिन (पकाये 
गए नाजन मे भित्र ) को व्यवस्था है । राजम्यान में प्रभ्रक खमिकों के 
स्कून जाने वाले बच्चों को मध्यान्ह भोजन , पुस्तके और स्लेटे तथा अन्य 
लेखन सामग्री वी जाती है । 

( iii ) अभ्रक कर्मकारों को अपने नियाम स्थान से दूर उच्च विद्यालयों 
में अध्ययन करने वाले बच्चों के फायदे के लिए कल्याण संगठन ने मोडिंग 
हाउस छात्रावाम स्थापित किए हैं । 


39 


55 


12 


(iv ) अभ्रक खनिकों के विद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययन 
करने वाले बच्चों को उनकी माधारण नया तकनीकी शिक्षा पूरी करने के 
लिए 10 . 00 रु . मे 75 . 00 १० प्रतिमास तक की छात्रवृत्तियां दी जाती 
है । बिहार में अनक खनिकों को विद्यालय जाने वाले बच्चों को ट्यूशन 
फीस भी दी जाती है । 


9 


2 . 2 


* बहुउद्देशीय संस्थानों और सामुदायिक केन्द्रों से संलग्न एम०६० 
विद्यालय , करमा के मिवाय बिहार प्रदेश के सभी विद्यालय राज्य 
मरकार को सौंप दिए जाएंगे । 


( v ) कल्याण मंगठन की वम सिनेमा यूनिटों वाग अभ्रक खमम 
क्षेत्रों में पूरे वर्ष सिनेमा णो दिखाए जाते हैं । ये हर स्थान पर बड़ी 
भीड़ प्राकृष्ट करते हैं और अभ्रक कर्मकारों में बहुत लोकप्रिय है । 

( vi ) प्रत्येक वर्ष सभी अभ्रक क्षेत्रों में श्रीड़ा और खेलकुद का 
प्रायोजन किया जाता है और विजेतानों को इनाम दिए जाते है । 

( vii ) श्रमग एवं अध्ययन पौरों के लिए सुविधाये भी दी जाती हैं । 
राजस्थान प्रदेश के मनिकों के लिए रिपोर्ट के अधीन आने वाली अवधि 
के दौरान एक भारत वर्णन पर्यटन की व्यवस्था की गई । 


( i) अभ्रक खनिकों को दी गई कल्याण सम्बन्धी सुविधानों का 
स्वरूप एक जैमा नहीं है । बिहार के बहुउद्देशीय संस्थानों में जिनमें 
प्रत्येक में एक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और एक नारी कल्याण केन्द्र है कर्मकारों 
को शैक्षिक और आमोद-प्रमोद सम्बन्धी सुविधाएं दी जाती हैं । इन 
केन्द्रों में आने वाली महिलाओं को मिलाई और बुनाई जैसी वस्तकारी 
में प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रत्येक संस्था प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र 
के रूप में काम करती हैं । नारी कल्याण केन्द्रों में महिला कर्मकार वर्जीगिरी 
और मिलाई ; कठाई और लेस कार्य प्रादि का काम मीखती है । 


( viii ) एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र पर जाने तथा कर्मकारों का मनोरंजन 
करने के लिए कीर्तन और भजन मण्डलियों का प्रबन्ध किया जाता है । 

( ix ) इस निधि से चलाए जा रहे सभी बहुउद्देशीय संस्थानों / कल्याण 
केन्द्रों पर खनिकों और उनके कुटुम्ब के मामोद-प्रमोद के लिए रेडियो 
मेटों की व्यवस्था की गई है । 


बिहार में मण्डलों के मुख्यालयों में कल्याण सम्बन्धी क्रियाकलापों 
के अन्तर्गत निम्नलिखित पाते हैं :-- - 

( 1 ) खनिकों के बच्चों को नहलाना । 
( 2 ) प्रौढ़ शिक्षा ( पुरुष और महिला दोनों के लिए ) । 
( 3 ) गृह शिक्षकीय कक्षाए । 
( 4 ) अन्तरंग खेलकूद जैसे केरम बोर्ड, शतरंज, लूडो प्रादि । 
( 5 ) बहिरंग खेलकूद जैसे वालीबाल , कण्डी , रस्माकशी आदि । 
( 6 ) ममाचार पत्र , पत्रिकाएं , पुस्तकालय पुस्तक प्रादि से युक्त 

अध्ययन कक्ष । 


( ग ) पेयजल की सुविधाएं : 
___ अभ्रक खनन क्षेत्रों में पेयजल और अन्य प्रयोजनों के लिए पर्याप्त 
जल प्रदाय का प्रभाव एक पुरानी ममम्या है । खान प्रबन्ध तन्त्रों को लागत 
के 75 प्रतिशत तक वित्तीय महायमा , इन में जो भी कम हो , लेकर 
जलप्रदाय स्कीम शुरू करने के लिए सहमत किया गया है । 


( घ ) अलपूति । 


उपकेन्द्रों के कल्याण सम्बन्धी क्रियाकलाप निम्नलिखित है :- - 
( 1 ) प्रौढ़ शिक्षा ( केवल पुरुषों के लिए ) । 
( 2) गृहशिक्षकीय कक्षाएं ( केवल बालकों के लिए ) । 


कालियेषु में वीर्घकालीम जल के प्रभाव की ममम्या का हल निकालने 
। उद्देश्य गे गेन्द्रीप श्रम मन्त्री श्री के०वी०रघुनाथ , रेती बाग एक स्थायी 
की जलप्रदाय स्कीम 16- 4- 76 को चलायी गई । इम स्कीम के लिए 
स्वीकृत लागत व्यय 1 . 426 लाख रुपये है । 


- 


- 


- - - - 


- - - 
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आन्ध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से छह बिन्दू सूत्र के अधीन एक 

(ii ) फेवस 25 70 का मासिक भमा जो पांच वर्ष की अवधि भय 
घूमरी महत्वपूर्ण जलप्रदाय स्कीम गिमका स्त्रोन कान्डुलेम् नदी में है । 

मंय है । 
पोड़ीमेला खनिफ ग्राम के लिए प्रारम्भ की गई है । इस स्कीम की लागत 

(iii ) प्रत्येक म्फन आने वा बच्चा की बाबत 15 रु० मामिक 
2, 77, 000 २० प्रॉकलित की गई है । भारत सरकार ने 65, 750 10 

छात्रवृत्ति नब तक देय है मब मक वह ( लड़का लड़की ) 15 
का अभिदाय म्बीकन किया है । पेमा अनुमान किया जाता है कि उक्त 

वर्ष का पय प्राप्त कर ले या उसकी शादी हो जाए, जो भी 
जलप्रदाय म्कीम के पूरे हो जाने पर इस क्षेत्र को दीर्घकालीन जलाभाव 

पहल हो । 
की ममस्या में राहत मिलेगी । 

( च ) उपभोक्ता सहकारी भण्डार 
राजस्थान प्रदेश में पुनर्विलोकन की अवधि के दौरान कोई नया 

बिहार मे करमा मे , कर्मकारो को उचित दरी पर उनकी दैनिक 
कुमा खुदवाया/ नवीकृत नही किया गया क्योकि कुप्रो मे , भारी वर्षा 

आवश्यकता की वस्तुये उपलब्ध कराने के लिए एक केन्द्रीय उपभोक्ता 
के कारण , जलस्तर पर्याप्त था । बिहार प्रवेश मे अभ्रक खान कल्याण महकारी भागार चल रहा है । आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में चार प्राथमिक उपभोक्ता 
निधि मगठन ने दोगकोला में फुटलैया नवी पर आन्ध बनाने का कार्य सहकारी भाडार खनन सम्बन्धी व्यक्तियो की जरूरत पूरी करते रहे । 
जिम्मे निया , किन्नु या स्कीम छोर देनी पड़ी क्योकि उस क्षेत्र की विशेष 

( छ ) महत्वपूर्ण प्रियाकलाप 1975-70 
दशाप्रो और गान्ध में प्रत्याशित माल के जमानो के कारण वह सफल 
प्रमाणित न हो मकी । बिहार में 74 कुरा खुदवाए गए जिनकी लागत ___ आन्ध्र प्रवेश क्षेत्र के लिए 29- 5- 75 में कल्याण प्रायुक्त की नियुक्ति 
निधि के 7,10,000 २० पडी । निधि द्वारा , पिछले ग्रीष्म के दौरान , की गई । प्रावामी गृहा में भोजन और मध्यान्ह भोजन को अधिप मलिन 
"न लाभ न हानि प्राधार पर विभागीय दक में पेयजल के प्रवाय की व्यवस्था बनाने के लिए उनके मान का गृनविलोकन किया गया । छात्रवृतिया 
की गई थी । पान्ध्र प्रदेश में अब तक 26 कुर खुधवाये गये है । कालीवेट की दरों का वास्तविक व्ययो में मम्बन्ध विच्छेद कर दिया गया है । 
ग्राम मे जलसमस्या को हल करने के लिए. 1 425 लाख रुपये की 

अल्प लागत अावामन म्कीम और अपना र स्वय अनानी स्कीम के अधीन 
प्राकलित लागत पर एक स्थायी मल प्रवाय स्कीम मजर की गई है । दी जाने वाली महायता की रकम बढ़ा दी गई है । 
परियोजना का कार्य लगभग पूरा हो चुका है । एक और कुप्रा 5 पिने बाग 
मे चुदवाया गया है । पिनेम्बागु फुए से पाइपलाइने बिछाई गई है । 

माग 2 
पिनबाग कुरी पर एक पम्प पर का निर्माण किया गया था । एक विद्युत 

वर्ष 1975-70 जना विवरण 
पम्प मैट भी अघिस्थापित किया गया है पौर निधि पोषित सम्थानो और 

प्राप्निया 
श्रमिक कालोनियों में पानी पम्प किया जा रहा है । पिनेसबागु के द्वितीय 
कुएं पर एक डीजल इंजन अधिष्ठापित किया गया जिससे पावश्यकता के 

1 प्रौन , 1975 का प्रारभिक अनिशेष 

74, 78261 
समय द्विसीय कुए से प्रथम कुए में पानी पम्प किया जा सके । पान्ध्र 

1975- 76 वर्ष के दौरान प्राप्तियां 

56, 56, 539 
प्रदेश सरकार के महयोग से छह बिन्दु मूत्र के अधीन एक एमरी महत्वपूर्ण 
जलप्रदाय म्कीम जिमका स्त्रोत कान्लेम्स नदी से है , थोड़ीमा निक 

1, 31, 34, 800 
ग्राम के लिए भारभ की गई है । इस स्कीम की लागत 2, 77, 000 १० 

( अननिम ) 
प्राकलित की गई है । 

1975- 70 वर्ष के वीरान व्यय 

66, 00 , 944 

( प्रतिम ) 
मावासन 31 मार्च, 1976 को अन्दो प्रतिशेष 

65, 33, 956 

( अनतिम ) 
अभ्रक खनिको के लिए गह-निर्माण की रफ्नार में तेजी लाने की दृष्टि 
से , अभ्रक खनिको के हेतु अल्प लागत मावामन स्कीम के अधीन साहायको 

भाग 1 
प्रतिगृह 1600 न० से मानक प्राक्कलित लागत के 75 प्रतिशत , जो 

1976- 77 वर्ष के लिए प्राक्कलिन प्राप्तिया और व्यय अर्थात ---- 
सामान्य क्षेत्रो में 6825 रु० है और कृष्णकपासी या सूजनकाली मिट्टी 

बजट प्राकलन 
के क्षेत्रो में 79 2560 हैं , या निर्माण के वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत 

प्राप्तिया 

50,00,000 
जो भी कम हो , नक बढ़ा दी गई है । खान प्रबन्धो को कार्य प्रादेश 
निर्गत करने के साथ ही भुल अनुज्ञेय माहयकी का 20 प्रतिशत अग्रिम 

65, 86, 000 
अब संवेय है । खाम प्रबन्धी को कर्मकारो से बमूल किए गए मकान 

[फा०म० जेड . 160/ 16/ 5/ 75-एम . III] 
भाड़े का गृहों की मरम्मति और रखरखाव पर उपयोग करने को प्राधिकृत 

सी० पार निम , प्रवर सचिव 
किया गया है । 
___ अपना घर स्वय बमाप्रो स्कीम के अधीन भी एक खनिक को अनशेय 

MINISTRY OF LABOUR 
वित्तीय सहाय्य 400 १० से 1500 रु० नक बढ़ा दिया गया है - -जिसमें 

New Delhi, thc 6th April , 1977 
600 रु . सहायकी के रूप मे और 900 50 ग्याजमुक्त पाण के रूप में 

SO. 1214 . --In pursuance of sub-section ( 4 ) of section 3 
विए जाएग मो 9 वर्ष से अनधिक अवधि के दौरान मासिक किस्तो मे of the Mica Mines Luboui Welfaic Fund Act, 1946 , (22 of 

1946) the Central Government hereby publishes the follow 
वसूलीय हैं । इस स्कीम के अधीन रिपोर्ट वर्ष की अवधि के दौरान आन्ध्र 

ing icport of the activities financed from the Mila Mines 
प्रदेश में चार नया राजस्थान में 35 गृहो का निर्माण पूरे किए जा चुके Labour Welfare Fund during the year ended on 31st March , 

1976 together with a statement of accounts for that yeur 
and an estimate of receipts and expenditure of the said 

Fund for the year 1976 - 77 . 
( ४ ) प्राणानक दुर्घटनामो की दशा में विसीय महायता 

L’ ART I 
प्राणांतक दुर्घटना लाभ स्कीम के अधीन दुर्घटनाग्रा में मरने वाले 
अभ्रक खान कर्मकारो की विधवा और स्कूल जाने वाले बच्चो को निम्न 

I . General . -- The Mic Mines Labour Welfare Fund has 

been constituted under the Mica Mines Labour Welfare 
लिखिन महायता दी जाती है --- 

Fund Act , 1946 ( 22 of 1946) for financing schemes relating 

to the Welfare of Labour employed in the mud mining 
(i ) 250 र० की रकम । 

industry . 


पुन 


व्यय 


. 


. 
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2 . The Act provides for the levy of a duty of customs, 
on all mica exported upto it maximum rate of 6 - 1 / 4 per 
cent ad valorem . The late of cess which was 2 - 1 / 2 per 
cent ad valorem previously has been increased to 3 1 / 2 per 
cent with cffect from the 15th July , 1974 . The collections 
are allocuted for expenditure on welfare measures mong 
tho various micu producing areas in propoition to their over 
ago production . 


A subalstance allowance of Rs. 50 per month is granted 
to the dependents of mica miners who receive tielment in 
the TB , Hospitals set up by the Welfure Orgunization for a 
period of six months or till the miner gets re - enployment 
whichever is earlier in Cascs where there ille 10eaning 
members in the Family . 


Miscellaneous Medical Facilities 


PART II 


Facilities Provided 


A . Medlcal 


Alrangements continued for the treatment of min miners 
of Bihar suffering from leprosyal the Tctulmu Leprosy 
Hospital. For the treatment of mica miners suffering from 
cancel vragenents continued at the Kalla Hospital, Asun 
sol and for mental diseases at the Hospital for Mental dis 
eases at Ranchi. A school Health progiamme which pro 
vidcs for the inspection of building and their su roundings 
and medical cxamination of the studenris studying in the 
school run by the Welfare Organisation in Andhia Pradesh , 
has been intioduced . Other medical facilities ac 215 
under - 


Faily extensive medical facilities Coi mica workers and 
their dependents are provided free of cost by the Mica 
Mines Welfare Organisation. These include provision and 
maintenance of hospitals, maternity and child welfare cen 
tres , facilities for treatment of T . B . including domiciliury 
treatment, Jispensary services including Ayurvedic clissen 
saries and other facilities etc . The following central anul 
regional hospitals continued to be maintained by the Wel 
fare Organisation for the ticament of mica miners adid 
their dependents Juring the year under report :: 


1. For mic. mines workers suffering from 

ciliary Treatment Scheme has been 
from 27 - 12 - 1975. 


T . B . Domi 
introduced 


- 


- - - 


2 Imimunisation of micn mite workers against tetanus iu 

cooperation with the concerned min managements 
and Director General of Mines Safety has been 
taken up . 


Name of the Hospital 


Sl. 
No. 


Bed 
Strength 


3 . For the first time thc Lady Doctor is going on 

mobile duty from 16 -2 - 76 to the Ho pitals located 
at Otukur Sydapuram , Talupur to take care of 
ante natal, postnatal care and also Fntnily Plan 
ning programme etc . 


1. Central Hospital, Karma (Bihar) . . . 
2. Central Hospital , Gangapur (Rajasthan ) . 
3. Central Hospital, Kalichedu ( Andhra Pradesh ) . 
4 . Regional Hospital, Tisri (Bihur) . . . 
5 . Regional Hospital, Talupur (Andhra Pradesh ) , 
6 . T.B . Ward attached to Central Hospital, Kuli 

chedu (Andhra Pradesh ) . . . . 
7 . T .B . Hospital, Karma (Bihar) . . . . 
8 . Indoor Wards at Static Dispensaries at Almiand 
Bagore (Rajasthan ) . 

. 
7. Regional Hospital, Sydapuram (non -dietony 

ward ) . . . . . . . . 


4 . For the first time in the Andhra Pradesh mica mine 

region , a Free Eye Camp was conducted mainly 
for the benefit of Mica labourers. This was 
inaugurated by the Minister of labour , Govern 
ment of India . It is also understood that it is 
also first of its kind under Wellule Organisation 
of Government of India . This Camp was it 
great success . 


5 . Onc mica worker was sanctioned benefits 

Fatal Accident Benefits scheme. 


undci 


5 cach 


10 


6 . Diet for the T . B . Subyistence patients and other 

patients of Central Hospital Kalichodu and Re 
gional Hospital, Talupur has been revised in con 
sultation with the superintendent, T . B . Hospital, 
Nellore to make it more nutritive 


In addition, the following other medical institutions also 
continued to function in the threo mica producing States :- - 


7 . Under T . B . Subsistence allowance scheme 19 appli 

cants were sanctioned subsistence allowance, 


Medical Institutions 


Total 


Andhra Bihar 
Pradesh 


Rajas- 
than 


Ayurvodic Dispensaries . . 

Allopathic Dispensarics . 
Mobile Medical Units 
Maternity and child Welfarc / 

Centres 
Small Community Centres 


8 . On a special request made to the Government of 

Andhra Pradesh by this Organisation the Superin 
tendent W . F . T . B and C . D . Hospital Nellore has 
started visiting Central Hospital, Kalichedu Qod 
other three Regional Hospitals and Dispensaries 
from March , 1976 onwards for giving specialised 
guidance icgarding treatment of T . B . patients of 
T . B . Ward and also patients undergoing Domici 
liary Treatment 


< 


- - 


- 


- - - - - 


- -- - 


- 


- - - - - 


9 . The Govenient of India selected Cential Hospilal, 

Kallchedu as onc of the Centres under ILO foi 
augmentation of Family Planning in this mining 
aroa . 


B , Educational and recreational facilities 


The Welfare Organisation has been cndclouing to pio 
vide adequate facilities for treatment of the miners, Apart 
from setting up of T . B . Hospitals and clinics , six beds in 
the Government T . B . and Chest Discascs Hospital, Nellore 
continued to be reserved for the exclusive USC of mnica 
mines and their families . In the Rajasthan Region 4 beds 
have been reserved in T . B . Sanatorium , Madar (Ajmer ). 
One of the Static Dispensaries at Sydapuram ( Andhia Pic 
dcsh ) has been oidered to be conciled into a len beded 
non - dietoly 1 . B . Ilospital, und Domiciliary treatment of 
T . B . has been implcniented from 27 - 13- 1975 . 


for providing education and sccrcational facilitics 10 
mice workers and their dependents , Multi- purpose Institutos 
each comprising of an Adult Education Centre and 
Women s Weblue Contie are un by the Welfare Organisation . 
In order to expand the Adult Education activities , fceder anci 
Adult Education Centres have also been opened by the 
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Welfare Organisation . The number of institution providing Centers is supervised by the Assistant Labour Welfare Ins 
these facilities are as under - 

pector and the Junior Assistant Welfare Inspector respect 
ively . 


- 


- 


- 


- 


Institution 


Bihai 


Andhia 
Pradesh 


Rajas- Total 
thaji 


( ii ) In all the schools run by the Fund in Andhra Pradesh , 
the children are provided with fice mid -day meals , milk , 
books , slates, bags , chappels and dresses. Milk and tiffin 
( other thun cooked ſood) are provided to the mincis child 
rèn attending the multipurposes Institutes and Community 
Centres in Bihar. Mid - day meals , books and slates and 
other stationery articles are supplied to the school going 
children of mica miners in Rajasthan . 


(il) For the benefit of the children of inica mine work 
erg studying in High School away from their places of 
residence, boarding Houses / Hostels huic licen Set- up by thc 
Welfare Organisation . 

(iv ) Scholarships ranging from Rs. 10 to Rs. 75 /- per 
month are granted to the children of mica miner s studying 
in schools and colleges for prosecution of their gencral and 
technical studies. Tuition fee is also granted to school 
going children of mica miners in Bihar. 


(a ) Multipurpose Institutos . * . 

(with an Adult Educa 
tion Centre and Wo 

men s Welfare Centre ) 
(b ) Community Centies 
(c) Centres for Women . . 
( d ) Primary and Cxemen 

tary Schools 
(c ) Feeder Centre , . 
(f) Middle/High School 
( ) Adult Education Cen 

tres . . . 
(h ) Boarding Houses/ Hos 

pitals for Miners 

Children 
(i) Mobile Cinema Units 
(j) Radio Sets installed 

in Mica Mining areas 
(k ) Recreutional clubs . 

(1) Bhajan Mandalies 
(m ) Library and reading 
rooms , . . 

. . 99 

- - 
* Attached to Multipurpose Institute and Community Cen 
tres. All the schools of Bihar region except MF. School, 
Karma, are to be handed over to the State Government. 


(v) Cinema showg are exhibited throughout the year in 
tire mica mining areas by the Mobile Cinema Units of the 
Welfare Organisation . They attract laige number everywhere 
and are very popular among the mica workers . 


( vi) Games and sports arc held cvery year in all the mica 
regions and prizes are awarded to the winners. 


( vil) Facilities by excursion- cum - study touis arc also pro 
vided . A Bharat Darshan Tour was arranged dwing the period 
under report for miners of Rajasthan region . 


( viii ) Kiitan and Bhajan parties are arranged to go from 
Centre to Centro to entertain the workers . 


- - - 


(ix ) Radio sets have bech provided for the recreation of 
miners and their familice at all the Multipurposes Institutes / 
Welfare Centres run by the Fund. 


C . Drinking water facilities 


$ coicity of water for drinking and other purpose is a 
chronic problem in the Mica mining areas . The mine manage 
ments are persuaded to take up Water Supply Scheme with 
financial assistance up to Rs. 7 , 500 / - or 75 per cent of the cost 
of this well, whichever is less . 


(i) The pattern of welfare facilities provided 10 mnica 
miners is not uniform . In Bihar , Multipurpose Institutes , 
cach with an adult education centre and Women s Welfure 
Centre , provide educational and recreational facilities to 
workers. Training in handicrafts like scwing and knitting 
is given to women attending these centres. Every institution 
serves as training- cum - production centice, Woman workers 
learn tailoring, stitching embroidery and lacs work etc. in 
women welfare centres . 


D) . Water Supply 


With an aim to solve the chronic water scarcity at Kalichedu , 
( A . P .) u permanent Water Supply Scheme was commissioned 
by the Union Labour Minister , Shri K . V . Raghunatha 
Reddy, on 16 -4 - 76 . The sanctioned cost of the scheme is 
Rs. 1, 426 Lakhs, 


In Bihar, the Welfare activities at Zonal Headquarters in 
clude the following :- 

( 1) Bath to childien of miners 
(2 ) Adult education (both men and women ) 
(3 ) Tutorial classes 
(4 ) Indoor games like carrom board , chess, ludo ete . 
(5 ) Outdoor games like volley ball, Kabaddi, rope araw 

ing etc . 


in cooperation with the Government of Andhra Pradesh 
Linder Six -Point Formulat , another important water supply 
scheme taking its souTCC from handleru river has been taken 
up for Thurimcrla mining village. The scheme has been esti 
mated to cost Rs. 2 , 77 , 000 /-. The Government of India have 
sanctioned a contribution of Rs. 65 ,750 / -. It is estimated that 
when the above water supply scheme is completed , it will 
I çlieve chronic water scarcity of this arca . 


(6 ) Reading room with news papers, magazines, library 

books etc . 
The Welfare activities at sub - centrcy are : 

(1 ) Adult Education (only men ) 
(2 ) Tutorial classes (only hoya) 
(3) Indoor games 
(4 ) News-papeis etc . 


In Rajasthan region onç new well at Gancshpura was sunk 
and renovating work on Ghoday well is in progress , In the 
Bihar region , Mica Mines Labour Welfare Fund Organisation , 
look up construction of a Dam at the Futaiya River in the 
Dhorakulin , but the Scheme had to be abandoned because it 
could not prove to be a success due to typical conditions of 
the area and heavy sand deposits in the dam thun expected. 
In Bihar 74 wells costing in all Rs. 7, 40,000 approximately 
to tho Fund have so far been sunk. Supply of drinking water 
on departmental truck on " No profit No Louq" basis was 
arranged by the Fund during the last summer, In Andhra 
Pradesh so far 26 wells have been sunk, With a view to re 
solve the water scarcity in Kalichedu village a permanent 
Water Supply Schemç has been sanctioned at an estimated 
cost of Rs. 1 ,426 llbs . The work of the project is almost 
complete One more well hus been sunk in Pinneruvagu , 


In Andhia Pradesh , the Welfnie Organisation provides 
facilities like Community Centres for women , recreational 
club , etc . In community Centice tailoring / enihroidery , lace 
work etc . is taught to the women . The work of these 
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Pipelines have been laid from Pinneruvagu well . A pump Budyot Estimates : 
house at Pinneruvagu well was also constructed . An clectrical 
Pump - set has also beca installed and water is being pumped 

Receipts . . . . . . . . . . . . . 

Rs. 50, 00, 000 
to Fund s institutions and Labour Colonies. A diesel engine Expenditure . . . 

... Rs. 65, 86 ,000 
has been installed at the second well in Pinneruyagu for pump 
ing water from the second well to the first well in time of 

[F .No. z -16016 /5 /75-MITC.] 
nccd , In another important water supply scheme taking its 

C . R . NIM , Under Secy . 
Rource from Kandlcru river , is proposed to be taken up for 
Turimerla village. The scheme is estimated to cost Rs. 2 , 77, 000 . 

New Delhi, the 11th April, 1977 
HOUSING 

S . O . 1215 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
With a view to accelerate the tempo of construction of 

hereby publishes the following award of the Central Gov 
houses for the Micn miners , the subsidy under the low Cost 

crament Industrial Tribunal, Madras in the industrial dis 
Housing Scheme for the mica miners has been increased from 

pute between the employers in relation to the management 
Rs. 1,600 per house to 75 per cent of the standard estimated 

of the Chartered Bank , Madras and their workmen , which 
cost which is Rs. 6 ,825 in ordinary areas and Rs. 7 , 925 in black 

was received by the Central Government on the 6 -4 -77 . 
cotton or swelly soil areas , or 75 per cent of the actual cost 
of construction , whichever is less . Twenty per cent of the 

BEFORE THIRU T . N . SINGARAVELU , B . A ., B .L ., 
total admissible subsidy jy now payable in advance to the 

Presiding Officer, Industrial Tribunal, Madras 
mine managements with the issue of the work order. The 
mine managements have also been authorised to utilise the 

( Constituted by the Central Government ) 
house rent realised from the worker s for the repairs and 
maintenance of the houses . 

Wednesday, the 23rd of March , 1977 


Under the Build your Own House Schemc also , the finan 
cial assistunce permissible to a miner has beçn increased from 
Rs. 400 to Rs. 1500. Rs. 600 in the form of subsily and 
Rs. 900 in the form of interest free Joon , recoverablo in 
monthly instalments spread over a period not exceedling nine 
yoars . Under this scheme 4 houses have been completed in 
Andhra Pradesh and 33 houses in Rajasthan during the period 
under report , 


Industrial dispute No. 36 of 1976 
( In the matter of the dispute for adjudication under Sec 
tion 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 between 
the workmen and the Management of Chartered Bank , 
Madras - 1 ) , 


BETWEEN 


E . Financial help in case of fatal accidents 


The workmen , represented by 
The General Secretary , 
The Chartered Bank Indian Staff Association , 
Chartered Bank Building , Madras-1 . 

AND 


The widow and school going children of Micu Mines 
Workers who die in case of accidents are paid as follows, 
under the fatal accident benefit Scheme : - - 

( i) A lump sum of Rs. 250 . 
( ii ) A monthly allowance of Rs. 25 only payable for a 

period of five years. 
(iii) A monthly scholarship of Rs. 15 payable in respect 

of oach school going child till he /she attains the 
age of 15 or is married whichever is earlier . 


F . Consumers Co -operative Stores 

A Central Consummers Cooperative Stores at karmu in 
Bihar has been functioning to provide the workers their daily 
necessities at reasonable rates . In the Andhra Pradesh region , 
4 Primary Consumers Cooperative Stores continued to serve 
the needs of mining population . 
G . Important activities during ( 1975 - 70) 


The Manager, 

Chartered Bank No. 371, N . S. C . Bose Road, Madras -1 . 
REFERENCE : 
Order No. L -12011 / 35 /75- D .ITA , dated 6th June, 1976 

of the Ministry of Labour, Government of India . 
This dispute coming on this day for hearing, 
upon perusing the reference , claim and counter state 
ments and all other material papers on record and upon 
hearing of Thiruvalargal G . Venkataraman and R . Jamal 
Nazecm for Thiruvalargal Alyer and Dolla , Advocates for 
the workmen und of Thira C . Doraswami, partner of King 
and Partridge, Advocates for the Management and thc par 
ties having filed a Joint Memorandum of settlement and re 
cording the same, this Tribunal made the following. 


A full timo Welfare Commissioner has been appointed for 
the Andhra Prudesh region with effect from 29 - 5 -75 . The 
dict Scalcs of Bourding House and Mid - day Meals revicwed to 
make them more balanced . The rate of scholarships have been 
delinked with actual expenses . The assistance under thc low 
cost Housing Scheme and Build Your House Scheme has been 
enhanced . 


AWARD 


This is an Industrial Dispute between the Management 
of Chartered Bank , Madras and their workmen in respect 
of the matters referred to in the Schedule . This reference 
was made by the Government of India in its order No. 
L - 12011 / 35 /75- D . JIA , dated 6th June, 1976 for adjudica 


tion . 


PART JI 
Statement of Acoounts for the year 1975-76 : 
Reocipts : 
Oponingbalance as on Ist April 1975 . . ,Rs. 74 ,78 ,261 
Receipts during the year 1975-76 . . . .. . .. RS, 56 ,56 , 539 

Total 

Rs. 1,31 ,34 ,800 

(provisional) 
Expenditure during the year 1975-76 66 ,00,844 ] Provin 
Closing balance as on 31st March , 1976 65 , 33 956 / sional 

PART I] I 
Estimated recoipts and expenditure for the yoar 1976 -77 i. o . 


2. The issues in the reference read as follows: 
( a ) Whether the action of the management of the 

Chartered Bank , Madras, in refusing to 811 up the 
existing permanent vacancies of Staff Officers from 
the existing panel of Special Assistants as per past 
practice justificd ? If not, to what relief the agglie 
ed workmen in the panel are entitled ? 


( b ) Whether the action of the Management of the said 

Bank in refusing to give officiating chances to the 
two qualified sub - stoff at Madras , namely Sarvashri 
V . Sathiavelu and M . Şantharajan in suitablc cleri 
cal vacancies is justified ? If not, to what relief 
are the said workmen entitled ? 
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- - 
( c ) Whether the management of the said Bank have 

reported to discrimination in the matter of pay 
ment of each equivalent of unavailed / accumulated 
privilege leave to the heils /dependants of the 
deceased workman ? If so , what should be the 
amount payable in this regard to the heus / lepend 

ants of the following workmen ? 
1. Shu D Chundr .in 
2 . Shii G . Khader Ahmed. 
3 . Shii A , S Nnayana Suh 
4 Shri S. Venkataswamy 
5 . Shri C . V . Dakshinamurthy . 
6 . Shri V . S. Pinagapani. 


Representing Workmen -Mr L . Jogcph , President and Mr. 

M . S . Dawood, General Secretary , Chartered Bank 

Employees Union , Madias . 
SHORT RECITAL OF THE CASE : 

Whereas by an order of the Central Government No , L . 
12011 /35 / 75 / D II ( A ) dated the 6th June 1976 the following 
issues weic ieferred to the Cential Government Industrial 
Tribunal : 
1. Whether the ction of the Management of The Char 

tercd Banh , Madres, in refusing to fill up the 
existing permanent vacancies of Staff Officers from 
the existing panel of Special Assistants as per part 
practice is justified ? If not, to what relief tho 
aggrieved workmen in the panel are entitled . 


3 . The Bank cmployees have filed a Cluim Statement 
through their Union and they have set out the giounds in 
which they challenge the action of the Marugenicnt in 
refusing to fill up the existing permanent vacancies and in 
1cfusing to give officiating chances to the suhi stall. They 
also press for monetary clief for thic heirs of the deceased 
Workmen . 


4 . The Management has filed a counter statement justi 
fying its action and contended that the Union cannot in 
terfere in the matter of appoinlnents or promotions and 
that they are all managerial functions. They also denied 
discrimination in the maiter of awarding clief to the fami 
lics of the deceased workmen . 


5 . The General Secretary of the Union gave evidence as 
W . W 1 and spoke to the averments in thc ( laim Statement 
The matter WLS adjourned for ci059-examination of this 
witness and , on the adjouinc .) day, both partics filed a 
joint memorandum of settlement into Cout lepoiting that 
they had amicably settled the matter and that an Award 
may be passed in terms of the Settlement I have perused 
the terms of the Settlement and also lieint learned counsel 
for both parties . I am satisfied that the Settlement is 
fair, just and icasonable . Therefore , the Settlement is re 
corded and an Award is passed in terms of the Settlement, 
The Settlement will form part of the Awird I direct cuch 
party will bear his or its own costs . 
Dated , this 23rd day of March , 1977 . 

Sd / 
T . N . SINGARAVELU , Presiding Officer 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS 


2 . Whether the action of the Management of the said 

Bank mi icfusing to give officiating chances to the 
two qualified sub -staff at Madras , namely Sarvasha 

V . Sathiavelu and M . Santharajan in suitable cleri 
cal vacancies is justified , if not to what relief are 
the said workinen entitled " 
Whether the Management of the said Bank have 

icşoited to discrimination in the matter of pay 
ment of cash equivalent of unavailed accumulated 
privilege leave to the heirs /dependants of the dc 
ceased workmen ? If so , what should be the amount 
payable in this regard to the heirs / dependents of 

the following workmen : 
1 . Shri D . Chandran . 
2 , Shri G . Khader Ahmed . 
3 . Shri A . S . Narayana Sah , 
4 . Shri S . Venkataswamy. 
5. Shu CV, Dakshinamurthy 

6 . Shri V . S . Pinagapani, 
And whercas the said dispute was numbered as ID No . 
36 of 1976 by the said Tribunal presided over by Shri T . 
N . Singaravelu . 

And whereas during the pendency of the said dispute the 
partics have had negotiations with a view to improve , fos 
ter and sustain cordial industrial relations as a result of 
which it was agreed as follows : 
TERMS OF SETTLEMENT 


1. Notwithstanding anything donc in the past the work 
men recognise and agree that promotion from clerical grado 
to Staff oliicer cadre will be in the discretion of the Manage 
ment subject to thc provisions of paa 529 of the Sastry 
Award . 


I. D . 36 of 1976 
In the matter of an Industrial Dispute betwcen the 

Workmen and M .: agement of The Chartered Bunk, 

Madias 
The rarties to this disputo have settled the 
same as per the Memorandum of Settlemint annexed hereto 
marked A and pray that this Ilon ble Couit may be pleased 
to make an Award in teims of the said settlement, 
Dated at MADRAS, this 21st cluy of March , 1977 . 


2 . The workmen further recognise and agree that the 
" existing panel of special assistants " ( icfcicil to in the 
Order of Refcience ) was set up for the limited purpose of 
giving officiating opportunities as Staff Officers for the per 
sons listed therein during the leave vacancy . Therefore the 
workmen drop their demands in relation to the first issue 
in the Order of Reference . 

3. The workmen rccognise and agree that the following 
clause : 


Sd /- Illegible 

Sd . /- Illcgible 
Advocate for 

Advocate for 
The Union 

The Chartered Bank 

A 
FORM H 
Memojandum of Settlement under Section 2 ( p ) of the In 
dustrial Disputes Act and Rule 58 of the Industrial Disputes 

( Central) Rules 1957 . 
Namc of partics : 
Representing Employer - Mr. S . R . Mehta , Manuycı, The 

Chartered Bank , Madras and Mr. R . Subramanian , 

Assistant Accountant, The Chartered Bank , Madras, 
13GI/ 77 – 4 


" OFFICIATING OPPORTUNITIES TO THE 

SUB -STAFF 
The sub- staff who have passed Matriculation or cquiva 

lent examination thereof from a recognised Edu 
cation Board /University or typing exanıination will 
be permitted to officiate in suitable clerical leave 
Vacancy . However the affording of ofliciating op 
portunities will not mean automatic promotion to 
clerical cadre ." 


In the Memorandum of Settlement dated 29th September 
1972 between the Chief Manager of the Bank and the All 
India Chaitered Bank Employees Federation , on which the 
claims made by the workmen under the second issție of thọ 
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CORRIGENDUM 
New Delhi, the 7th April, 1977 


Ordei of Reference are based , Wall in councction with otti 
ciating chances in the clerical cadre for the sub staff who 
had at that date acquired the necessary qualifications and 
was not intended to cover any sub - staff who thcicaftei C 
quired the necessary qualification . The workmen theicfore 
drop their demand in relation to Issuc No 2 in the Order 
of Reference 

4 The Union recognise and agree that in cco dance with 
the Bipartite Settlement dated 19 - 10 1966 Clause No 136 
when an employee ceases to be in service whether by le 
tirement, csignation oi death , the unavailed pilvilege leave 
lapses and there can be no encashment of such leave The 
workmen therefore drop their demand under Issuc No 3 
in the Order of Rcfcicnce and are plcased to note that 
the Management is prepared to pay a lump sum of Rs 1 ,000 
on humanatarian grounds to the heirs depundants of the 
six deceased employees named in the Order of Reference 


SO 1216 . — In the notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour No SO 4862 dated the 
7th December , 1976 , published at pagca 4549 49 of the 
Gazette of India , Part II , section 3 , sub -section ( 11 ) , dated 
the 25th December 1976 , at page 4549 in column onc, in 
line 2 , - - 


(1 ) for July lead “ June 
(11) for " Banking Industıy " read banking industry, 

carried on by d banking company as dermed in 
clausc ( bb ) of section 2 of the said Act 


[No S 11017 /7 / 76 /DI A ] 
SHS TYFR , Desk Officer 


5 . It is agreed that in connection with issues or points of 
difference that may airse between the parties in futurc every 
endeavoul will be made by them to settle thcsc by mutual 
discussions /negotiations and /or by use of proper legal machi 
nery for settlement of disputes Both sides will not take 
any action that will affect the smooth working of thọ 
Bank 


New Delhi, the 13th April , 1977 


$ . O . 1217 – In pursuance of section 17 of the Industial 
Disputus Act, 1947 ( 14 of 1947 ) the Central Govcument 
hereby publishes the following award of the Central Govein 
ment Industrial Tubunal No 1 Dhinbach in the industrial 
dispute between the employers in relation to the monagc 
nient of Gunhoodih Colliery of Messry Bhaiat Cohing Coal 
Limited , Post Office Jharia , Dist Dh inbad , and their work 
men , which was received by the Central Govçinment on the 
30th March , 1977 


6 It is the intention of both the parties tht this settle 
mont be filed before the Tribunal and pray that the Tribunal 
make a Consent Award in terms hereof 

7 ft 18 the intention of the partics th it this Settlement 
shall continue to be binding on them until and unless modificd 
or altered by any industrywise Award /Settlement binding 
on the parties 

Dated this 21st day of March , 1977 at Madras 
WITNFSSES 
1 S L Banerjee 

For and on behalf of 
2 C G K Bhupathi The Chutered Bank , Madias 

SR Mehta 
R Subramanian 
For and on behalf of 

Chartered Bank 
Employees Union , Madias 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO 1, DHANABAD 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 )( d ) of 

the Industial Disputes Act, 1947 


Reference No. 3 of 1976 
(Ministry s Order No L - 20012 / 129 / 76 /DIIJA , DI 6 9 - 1976 ) 
PARTIES 
Employers in relation to the management of Ganhoodih 

Colliery of M / s Bharat Coking Coal Limited , Post 
Oflice jharra , Distt Dhanbad 

AND 


WITNESSES 
1 L Lakshmipathy 

L Joseph 
2 T E Kumaraswamy 

M . S , Dawood 

[No 12011 /35 / 75 D IIA] 
TN SING ARAVENU , Presiding Officer 

RP NARUI 4 , Under Secy 


Their Workmen 
PRESENT 

Mr Justice K B Srivastava (Retd ) Prosiding Officer 
APPEARANCES 


Foi the Management Shri A K Pal, Arca Personnel 

Monager, Area No IX , BCC Lid , and Shri 
V R Joshi, Asstt Personnel Manager, Area No 
IX , BCC Ltd 


शुद्धि-पत्न 


For the Workmen - Shri S Bose, Secretary, Rushtriya 

Colliciy Mazdoor Sangh, and Shri Mahadeo Mahato , 

the workman concerned 
STATE Bihar 

INDUSTRY Coal 
Dhanbad, dated , the 25th , March , 1977 


of faraft, 7 ta , 1977 
FTOHT01216 — 4157 # aretar 25 f , 1970 175 
ATT 2, 905 3, 3T995 ( 11) À TS 454S TT 19Tfort 91777 42 
4TC * TH FATTO 47 afira Tour F109T0 4862 atéteren 7 
f 1976 À qez 4548 72774 TE 41- - 

(1) 979 5 " 18" # 1 " 17 " I 
( ii ) qi 67 " " # " 56* guma , 07 FPT 

अधिनियम की धारा । के खण्ड ( खख ) में यथा परिभाषित 
बैकिग पम्पनी द्वारा चलाया जाता है पते । 


AWARD 


The Central Government, in excicise of the powers con 
ferred by clause ( d ) of sub -section ( 1) of section 10 of the 
Industrial Disputes Act, the rcfcrred the following dispute 
for Adjudication to this Tribunal, namely 


[H0 TTH0- 110 17 ( 7 )/ 7677 [ otto] 
एस० एच० एस० अय्यर , डेस्क अधिकारी 


" Whether the action of the management of Ganhoodih 

Colliery of M / s Bharat Coking Coal ) imited , Post 
Office Jharia (Distt Dhanbad) in dismissing Shri 
Mahudeo Mahato , Munshi, from service , with effect 
from 1st March , 1976 , is justified ? If not, to what 
relief is the said workman entitled ?" 


(PTT II - UIT 3 ( ii ) 1 
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2 . The parties have entered into a mutual settlement 
whereby they have resolved their dispute . The settlement 
is an annexure to this award and I think that the settlement 
is reasonable and proper. 


3 . My award is that the dispute stands settled in terms 
of the settlement which is an annexure to and shall form 
part of the award , 

K . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 

In Ref. No. 3 of 1976 
Employers in relation to Ganhoudih Colliery 

AND 
Their workmen represented by Rushtiya Colliery 

Mazdoor Sangh . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 AT DHANBAD 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 ) ( d ) of the 

Industrial Disputes Act, 1947 

Reference No. 20 of 1975 
(Ministry s Order No. L -20012 /163 /74 -LRII /DIA, 

Dated 26 - 3 - 1975 ) 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of North 

Sinidih Collicry (Section of Jogidih Colliery ) of 
Messrs Bharat Coking Coal Limited , Post Office 
Tundoo , District Dhanbad , 

AND 

Their Workmen . 
PRESENT : 

Mr. Justice K . B . Srivastava (Retd .) , Presiding Officer, 
APPEARANCES : 
For the Management - Sbri Prasant Buiman , Asstt. Law 

Officei . 


Joint Petition of Compromise Settlement 


The bumble petitioncis , on behalf of the partics above 
nomed , most respeo ſully beg to state , that the instant dis 
pute has been amicably settled between the parties on the 
terms stated below : - -- 
Terms of Settlement : 

1. The Parties agree that Shri Mahadeo Mahato will be 
reinstated in his respective post at cither Kuya or Golukdih 
Colliery of Bharat Coking Coal Limited within 15 days of 
bis reporting for duty to the General Manager, Arca No. 


IX . 


2 . Thc Parties agree that the continuity of service of the 
workman shall be maintained , and the period of their indle 
noss, from the date of dismissal to that of reinstatement 
shall be treated as leave without pay for the purpose of 
calculating earned leave and bonus . 


For the Workman - Shri Jagadamba Prasad Tiwary, the 

workman concerned , 
STATI: ; Bihar, 

INDUSTRY : Coal. 
Dhanbad, dated , the 22nd March , 1977 

AWARD 
The Central Government, in exercise of the powers con 
ferred by clause ( ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the 
Industrial Diyputes Act, has referred the following disputo 
for adjudication to this Tribunal : 
"Whcther the action of the management of North Şinidih 

Colliery ( Section of Jogidih Colliery ) of Messrs 
Bharat Coking Coal Limited , Post Office Tundoo , 
District Dhanbad , is justified in stopping Shri Jagit 
damba Prasad Tiwary , Bill Clerk , from work , with 
effect from 13 -6 - 1974 ? if not to whut reliof is the 
workman cntitled ?" . 


3 . The Parties agrce that they shult hove no other claim 
whatsoevei , against cach other, on account of the present 
dispute , which stands fully and finally resolved by this 
scttlement, 


4 . The lanagement agrees to pay Rs 200 to the workman / 
Union concerned towards cost. 


2 . Usual notices were issued requiring the parties to filo 
their respective written statements. The workman Jagadambu 
Prasad Tiwary filed his written statement on Muy 27 , 1975. 
The Bharat Coal Limited filed its written statenient on June 4 , 
1976 . Jagadamba Prasad Tiwary filcd a rejoinder to the written 
statement of the Bharat Coking Coal Limited and also a sup 
plementary written statement on June 28 , 1976 . The Bharat 
Coking Coal Limited filed its rejoinder to the two written state 
ments of Jagadamba Prasad Tiwary on July 22, 1976 . 


The petitioners pray that the lIon ble Tribulal may be 
pleased to accept the above settlement, and to pass award , 
in terms thereof. 
For Management : 

For Workmen : 
1. Shri A . K . Pal, 

1. Shri S . M . Bose , 
Area Personnel Manager, Secretary, Rastriyu 

Aread No. IX ., B .C .C . Ltd . 
2 . Shri V . R . Joshi, 

Colliery Muzdoor Sangh . 
Asstt. Personnel Manager, 2 . Shri Mahade Mahato 

Area No. IX ., B . C .C . Ltd . 
Dated , the 25th March , 1977. 


K . B . SRIVASTAVA , Presiding Oncer 


3 . The case of the workman , as set out in his original 
written statement dated May 27, 1975 , is that he was a 
permanent einployee of the North Sinidih Culliery and was 
working as Ofico Superintendent whose duty it was to prepare 
wage -sheets and to make payments . He continued to work 
On that post till Junc 17, 1974 when the Manager of the 
Joyidih Colliery (in which the North Sinidih Colliery had 
merged ) stopped him from work . In spite of stoppage of work , 
however , he continued 10 sign thc Attendance Register till 
June 30 , 1974 when he was stopped from doing even that after 
that date . Ho allege that he had qualified himself for men . 
bership of the Coal Mines Provident Fund and was also 
contributing to that fund . He has assailed the action of the 
management in stopping him from work with cffect from 
June 17 , 1974 on a variety of grounds, namely , ( 1 ) stopping 
from work amounts to termination of servico which can be 
effected ooly after strict compliance with the Standing Ordçı 
No. 13C , which requires thc giving of a notice and ono 
month s salary but none of these two conditions was fulfilled 

in his case . ( 2 ) stopping him from work was discriminatory 
inasmuch as while 60 per cent of worknicn , similarly situated 
as him , were continued in Service , his services 
were terminated ; ( 3 ) hc was victimised because he had mado 
charges of corruption against the Unit Manager and while the 
corruption charges were dropped . he was victimised by termi 
nation of his services ; ( 4 ) he had become a workman by 
having worked for the requisite period under the Model Stand 


[No. L -20012 / 129 / 76 -D IIIAJ 


S . O . 1218 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 1 , Dhanbad , in the industrial 
dispute between the employers in iclation to the management 
of North Sinidih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal 
Limited , Post Office Tundoo , District Dhanbad lr , d their 
worknien , which was received by the Central Government on 
the 30th March , 1977 . 
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ing Order, Scheduled 1A , Section B and as such his services 
could not have been terminated without compliance with the 
provisions of the Standing Order ; und ( 5 ) stopping him from 
work was unjustified, malafide, discriminatory and violative 
of the principles of natural justice . He has, therefore , prayed 
that the action of the management be held to be unjustified 
he should be reinstated as Bill Cleik 01 Office Superintendent 
with retrospective elect from the date of termination , namely , 
June 17 , 1974 and with continuity of service ; and full back 
wages and other monetary benefits be also awarded to himn . 

4 . The case of the Bharut Cuking Coal Limited is that 
the management of the North Sinicih Colliery , a non -coking 
coal mine, was taken over on January 31, 1973 and the coal 
mino was nationalised on May 1 , 1973 and thercaiter it was 
merged in the Jogidih Colliery . Jagudamba Prasad Tiwary 
was not a workman ay he was not in the employment of the 
North Sinidih Colliery on the date of taking over or on the 
date of nationalisation , and as such he was not a taken over 
employee . It is allcged that he started working as a Night 
Guard from November 12 , 1973 on the basis of a slip issued 
by the Assistant Manager of the Colliery, without the prior 
approval of the authority competent to employ a new hand . 
His Appointment was also not notified to the uppointing autlic 
rity and his name was not entered in the approved man - power 
list of the collicry . It is also alleged that under the rules of 
the Bharat Coking Coal Limited, no one can be a workmun 
unless his name is either entered in the approved man -power 
list or a letter of appointment is issued to him under lhe 
orders of the appointing authority . On oblaining satisfactica 
that Jagadambu Prasad Tiwary was an inductee and not a 
genuine workman , the Bharat Coking Coal Limited stopped 
him from work from June 17 , 1974. It has also been pleaded 
that Jagadamba Prasad had worked for a total of 187 days 
spread over a period of 7 months and had not become i 
workman and as such no notice or notice pay was required 
to be given to him when he was stopped from work. It is 
denied that there was any malafides or victimisation or unfair 
labour practice as the services of all inductees were terminated 
and not only that of Jagadamba Prasac Tiwary . Lastly , it is 
pleaded that Jagadamba Prasad Tiwary is not entitled to any 
relief becauso the action of the management in stopping him 
from work was justified . 


to Jagadamba Prasad . It has contı overled the other allegations 
made by Jagadamba Prasad Tiwary , e . g ., in respect of dis . 
crimination or fabrication of records, victimisation etc . 

8 . On the various controversies in the case , the Bharat 
Coking Coal Limited has examined four witnesses, namely , 
M . P . Gupta MW - I , Dipak Biswas MW - 2 , Moban kbaitan 
MW - 3 and Jamuna Prasad Singh MW - 4 and has further 
placed reliance on five documents Exts. M - 1, M - 2 , M - 3 , M -4 
and M - 5 , The workman Jagadamba Prasad Tiwary has examin 
ed thręc witnesses Bidhyut Dutt WW - 1 , M . P . Baliasi WW - 2 
and himself as WW - 3 and has also taken liis stand on 92 
documents Exts, W - 1 to W - 92 . 

9 . North Sinidih Colliery was it non - culing coal mine, 
whose owner was one Sankarlall Kejrilall of hatiasgarh , Tho 
management of this colliery , as well as of all non - coking 
coal inines, with the exception of a few captive inines of 
TISCO and I1SCO , was taken over by Custodians on January 
31 , 1973 under Section 3 of the Coal Mines ( Taking over of 
Management) Ordinance , 1973. North Sinidih Colliery is enu 
nierated at scrial No . 79 of the Schedule to the Ordinance. 
This ordinance was subsequently replaced by Coul Mincy 
( Taking over of Management ) Act, 15 of 1973. All such 
coal mines were subscquently nationalised under section 3 of 
the Coal Mincs ( Nationalisation ) Act, 1973 on and from 
May 1 , 1973. North Sinidih Collıcıy is enteied at serial 
No. 134 of the Schedule to the Coal Mines (Nationalisation ) 
Act. It is not disputed that, for the sukc of convenience and 
better management, North Sinidih Colliery was merged in 
the Jagidih Collicry ; nor is it disputed that Bharat Coking 
Coal Limited , a Government Company , stood vested with the 
right , title and interest of Sanka : lall Kcjuilall, the quondam 
owner of the colliery . 


5 . Jagadamba Prasad Tiwary , in his rejoinder dated June 28 , 
1976 , has asserted that his name was cntered in the original 
register Form B and in the original man - power list but the 
Bharat Coking Coal Limited has destioyed these documents 
and has fabricated new ones, He has further alleged that the 
competent appointing authority had actually sent a letter to 
the manager of the colliery for giving an appointment to him 
but the Bharat Coking Coal Limited has destioyed that letter 
after the tuissle arose between him and the Bharat Coking 
Coal Limited . He has also alleged that bonus used to be paid 
to him . The rest of the pleas taken in the rejoinder are mere 
repetitions of the pleas already taken in his original written 
statement. 


6 . In his supplementary written statement, he has allege: 1 
that he himself had prepared the original Form B Register 
and the original man -power list before the management of the 
Colliery was taken over and before he proceeded on leave 
in the last week of January, 1973. He has then stated that 
he returned from Icave in the second weck of February, 1973 
and made a written application for employrocnt and was 
assured by the officers that he would be given an employment, 
As a result of that, the competent authority approved bis 
appointment and conveyed his approval to the Sub - Arca 
Manager and the latter conveyed it in writing to the Manager 
of the Colliery . The Sub Area Manager on looking to his 
physique, had told him that he looked liked a Night Guard 
and had advised M . Khaitan , the Manager of the Colliery , to 
appoint him as a Night Guard with a promise that he would 
bo given a higher post in due course of time. He was thus an 
pointed as Night Guard in November , 1973. Thereafter, Dadu 
Ram , the Bill Clerk , went on leave and be was appointed a 
Bill Clerk in his place and continued to work as such cych 
after the return of Dadu Ram from leave . He has again 
raised the same old pleas of victimisation etc , 

7 . The Bharat Coking Coal Limited in its rejoinder dated 
July 22 , 1976 , averred that Jagadamba Prasad Tiwary became 
a member of the Coal Mines Provident l- und only in 1974 . 
It is also pleaded that the Standing Ordsis apply only to 
workmen and not to rank outsiders or inductees and , therefore , 
there was no question of giving any notice or apy notice pay 


10 . The case of the workman is tbat he became an employce 
of the North Sinidih Colliery during the period of ownership 
of the previous owner , a fact which has been seriously con 
tested by the Bharat Coking Coal Limited . The workman hay 
deposed as WW - 3 that he joined as an employee of the North 
Sinidih Colliery in January , 1970 . His place of woik , how 
over, was not fixed as Sankarlall Kejrílall cither hept him 
as a domestic servant at his residence at Jhuria for 2 or 3 
months in a row or posted him to work in the collicry itself, 
at his sweet will and choice . However , since July 1972 , ho 
always worhed in the colliery itself and the workers lised to 
addicss him as Office Superintendent. I am not inclined to 
believe his ipse ( ixit . He admits in cross -c \ umination that 
Sunkarlall Kejrilall did not issue any letter of appointment 
and explains it by saying that no such letters were ever issued . 
There is no documentary evidence also in Support of his 
assertion . Section 48 ( 1 ) of the Mines Act says that for every 
mine there shall be kept in the prescribed form and place a 
register of all persons employed in tho mine showing in respect 
of cach such person — ( a ) the name of thc cmployce with the 
name of his father cte , und such other particulars as may be 
necessary for purposcs of identification , (b ) the age and sex 
of the employce , ( c ) nature of employment (whether 
above ground or below ground and if above ground , whether 
in open cast workings or otherwise ) and the date of com 
mencement thercof, ( d ) in the case of an adolescent, refeiencc 
to the certificate of fitness granted under Section 40 and (e ) 
such other particulais as may be prescribed ; and the relevant 
entrics shall be authenticated by the signature or the thumb 
impression of the person concerned . Section 48 ( 3 ) says 
that no person shall be employed in it mine until parti 
culars required by Section 48 ( 1 ) have been recorded in the 
register in respect of such poison etc , Section 48 ( 4 ) says 
that for every mine . . .. . . . . . .. . . . ., thçie shall be kept in the 
prescribed form and place separate registers showing in res 
pect of each person employed in the minc - ( a ) below ground . 
( b ) above ground in open cast workings ; and ( c ) above 
ground in other cuses ii ) the none of the employu : ; ( 11 ) 
thc cluss or kind of his employment ; ( iii ) where work is 
carried on by a ystem of relays, the shift to which he bc 
long and the hours of the shift. Rule 78 says that the 
Register required by Section 48 ( 4 ) of persons employed in 
the mine above ground other than in open cast workings shall 
be maintained in Form E . Thus , every coal mine has to 
maintained two registers in respect of an employec who works 
above ground other than in open cast workings ; and those 
two registers are those prescribed in Forms B and E . Form 
B register bus to contain entries in respect of all employecs, 
irrespective of the fact as to whelber they are working below 
ground or above ground in open cast workings or above ground 
otherwise but Register E is only in respect of such cmployces 
as work above ground other than in open cast workings. 
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Ext. M - 1 is the Register in Foim B for North Sioidih Col 
lieTy for th ycall 1972 . 


It appears that there wcie 481 cmployecs in this coal 
mine in that yeal Theic is no mention of the name of Jug. 
udamba Prasad Tiwary at way place in this register . This 
iegister was proved by M . P . Gupta MW - 1, who was thọ 
Munager of the Colliery [lom May 1, 1972 to June 30 , 1973. 
It was also proved by Jamuna Prasad Singh MW - 4 , the 
Head Clerk of the Colliery , Jamuna Prasad Singh has deposed 
that the entics in thış icgister from serial no 1 to 40 and 
from 252 to 481 ac in his handwriting. The other eatics 
are in the handwijting of another clerk . The unission of the 
name of Jugadambe Prasad Tiwary form this important les 
Sister is significant and is a pointer to the fact that he was 
not an employment in the North Sinidih Collierv at all in the 
tune of the previous owner . Jugadamba Prasad Tiwary argued 
that Ext. M - 1 is not the original Hom A Register . According 
to him , he himself had picpaied the original Foim B Register 
and each page of that register borc his signallic and M . P . 
Gupta MW - 1 , the then Colliery Manager, had also signed 
the original. That Register , According to his statement, was, 
however , got deliberately burnt and Ext. M - 1 was yot fabri 
cated and forged by S S Mittel, die Senior Personnel Officer 
through the agency of Jamuna Prasad Singh and another 
clerk by making them believe that the original W 19 lost on 
tnis - placcd . He admits that the original way not put to flames 
in his presence and his knowledge about it is based on here 
Say . M . P . Gupta MW - 1 has deposed that he was the Manager 
of the Colliery from May 1, 1972 to June 30 , 1973. He 
further stated that he down not know Jagudaiba Prasad by 
name or face and when Jagadambu Prasad was pointed out 
to him he stated that he did not know him at all and that he 
was not an employce in the colliçiy during the period that 
he was its manager . I have no ieason to Jis - belicve this highly 
icsponsible and independent officei . It follows that if Jng 
adamba Prasad was not cven in employment in the colliery 
between May 1, 1972 and June 30 , 1973 , he could not have 
been cnti usted with the task of pieparation of register Forni 
B . He is a highly interested witnesses and can say anything 
to benefit himself. Besides, there is no reason why the most 
vital document of a mine should be destroyed It contains 
the history of all workmen and the management would not 
like to destroy such an important document to the dis -advadi 
tage of all its genuinc employees in order to exclude one work 
man in particulur . Ext , M - 1 does not appear to huve been 
lubricated at all On the fitst puge there is a mention that 
this icgister was seized by the custodian at the time of take 
over . The certificate is signed by one V . Sinha undei April 
17, 1975. Each page is signed by the clerk who is descubed 
ds Register Kecper. Each workmon has either put his thumb 
impression 01 signature against his nume. Jamuna Piasad 
Singh MW - 4 has given his sworn testimony that most of the 
entrics are in his handwriting. It is true that it is not signed 
by tbc colliery manager but thcie is no provision for it in 
the register . On the last page theie is the endorsement " Szen " 
given by the Labour Enforcement Officer ( Central ) under 
date December 17, 1972 . It is impossible to believe that 481 
workmen and the Labour Enforcement Officer and V . Sipha 
ull conspicd together to forge a document, Arother criticism 
of Tagudamba Prasad Tiwary is that one RC. Sharma, Bin 
eswar Singh , Mira Yadav , Sheomoni Yadav and Baliram 
Singh were workmen during the regime of the previous 
owner but their names are also omitted fion Ft. M - 1 did 
it is quito likely that by some inadı citence , his name was also 
omitted . Mohani Khaitan MW - 3 was cross examined from 
this aspect. He was the Manager of the colliers from October 
1973 to Octoher 1974 Hc stated that R . C . Shaima, Bineswar 
Singh and Miia Yadav were workmen but their names te 
not cntered in Ext. M - 1, thougt: the nume of Baliram is 
entered at serial No. 278 . He also stated that in the same 
mnati , the name of Jagadambut Prasad might also have ben 
omitted . Great stress was placed by Jagadunha Prasad on 
this admission but I am not prepared to attach agy weight 
to 11. Mohan Khaitan was not in this colliery during The 
regime of the previous owner and , therefore , his evidence 
is not based on personal knowledgc ; it is moro speculative 
and conjectural than hased on reality The next man tackled 
with regard to it is Jamuna Prasad Singh MW - 4 Hc stated 
in cross- examination that the name of Baliram Singh is cn 
tored at serial no 278 Hc further stated that there was 
another man bearing the same name but his nume is not 
cntered in Txt M - 1 because hc was not in employment i 
that year. With regard to R . C . Sharma, Bineswar Singh , 
Mira Yaday and Sheomoni Yadav , he stated that they were 


in service beforc the date of take over but their names alo 
not entered in Ext. M - 1 , It is quite possible that thesc pcr 
sons entered into employment some time in January , 1973 
during the time of tho prcyious owner whoso light, title and 
interest continued till May 1, 1973 when it came to vest 
in the Bharat Coking Coal Limited. Their names might find 
et mention in jegister Foim B for 1973 but that is not on 
the record to verty the matter . Jagadamb. Prasad Tiwaly 
has claimed to have served Sankarlall kujiilall personally 
also at his residence in Jharia for months together . He could 
have sumioned him to state that he had employed him 
in his colliciy but he was not called . He could have summoned 
any other workmen of the colliery to support his case but 
this was also not done . He chose to place reliance upon 
the statement of one Narain Pandey which is Ext, W -83 made 
during the course of a domestic enquiry against R . Singh , 
thc Asstt Manager of the colliery. It wppears that a slip 
of papei puipouring to have been signed by R Singh was 
given to the Bill Clerk on 12 - 11 - 1973 icuding " Bill Clerk . 
North Simdih Colliery . Please allow Tagadamba Prasad Tiwary 
(Night Guard ) on 12 - 11 - 73," It is said that it is R . Singh 
who had on the basis of that slip inducted Joivadambu Prasad 
as a Night Guard in the colliciy for the first timc on Nors 
cmbei 12 , 1973 For that induction , R . Singh was changes 
shceted for having manovcied to induct him in employment 
in all un -authorised manner . Ext. W - 24 is the cnquiry icport 
of M . P Baliasi who was the Fnguiy Officei und who has 
been examined in this reference as WW - 2 by Jagadamba 
Puusad . In the enquiry report, M . P . Baliavi icported that the 
slip was forged and thc signature of R . Singh on that way 
also forged and he, therefoie, held that the charge was not 
cstablished against him During the course of the domestic 
enquiry Narain Pandey , Overman , was examined as a witnc4s . 
He had deposed : " Tiwary was irregularly working during 
the time of erstwhile owner. At the time of take over , he 
was not theie . He came 2 / 3 months aſtei take over ." Jag 
adamba Prasad Tiwary urged that the statement of Narain 
Pandey clearly shows that he had been working since the 
reyime of the previous owner though is rcgululy . I am of the 
view that neither Txt W - 24 nor Ext. W -83 ale relevant in 
thic present case . Tagadamba Prasad Tiwary was not a paily 
to the domestic cnquiry . He was not cxamined in the domce 
lic enquiry . Tho proceedings of that enquuy and thc ieport 
are not binding upon him . At best, thc rcport can be read as 
a piccc of document showing that R . Singh was charge 
Shceted on a particular charge and was found to be not 
guilty . The statement of Naruin Pandey is wholly in - admis 
sible in evidence . The Bharat Coking Coal Limited had no 
opportunity to cross- cxamine Narain Pandey in this reference. 
Narain Pandey has not been called as a witness by Jaga 
damba Prasad Tiwary and his evidence in thc domestic en 
quy cannot be read as evidence in tho reference before me. 
Jugadamba Prasad Tiwaly, on his own admission , was not 
d member of the Coal Mines Provident Fund in 1972 . He 
hus not called the Bonus Register for 1972 to prove that 
he was in employment and was raid bonus on a considera 
tion of all these facts, therefore , I am certain that Jagadambu 
Pinsad Tiwary was not in employment in the collicry in 
1972 or in any earlier yeu , 


11 . His next point is based on the provisions of Section 
14 of the Coal Mincs (Nationalisation ) Act. This section 
says that every person who is a workmen within the meaning 
of the Industrial Disputes Act, and has been iminediately before 
May 1 , 1973 , in employment of coal mine shall become 
on and from May 1 , 1973 , an employee of the Government 
company in which the light, title and interest of such minc 
have vested , and shall hold service in the coal mine with 
the same rights to pension , gratuity and other matters as 
would have been admissible to him if the rights in relation 
to such coal mine had not been transferred to , and vested in the 
Govçiynient company , and continue to do 40 unless and 
until his cmployment in such coul mine is duly termnated 
Or until his remuneration , terms and conditions of employ 
ment are duly altered by the Government company . His 
contention is that he was in the employment of the North 
Sinidih Colliery immediately before May 1, 1973 and, there 
foie, by the force of Section 14 lie continuiçd to be in em 
ployment and shall continue to do so till other orders are 
passed Now , what is the cvicence regarding this contention , 
namely , wh - ther or not he was a taken over emplovee . Mohan 
Khaitan MW - 3 was the Manager of thc Jogidih Colliery 
from Octoher 1973 to October 1974 He has stated that 
he did not appoint Jagadamba Prasad Tiwery but never 
theless ho had started working in the colliory without any 
Order of appointment. On discovcıing that he was an in 
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ductee, he made an enquiry and the attendance clerk pro 
Juced & slip signed by R . Singh , the Asstt. Manager, as 
the authority for the employment of Jagadamba Prasad and 
for that R . Singh wus chargesheeted and a domestic en 
quiiy was held . He further stated that on discovering this 
fact of un - authorised employment, hc stopped Jagadamba 
Prasad Tiwary from working by i verbal order on June 17 , 
1974 . Jagadamba Prasad Tiwary WW - 3 has deposçd that he 
was already in employment before January 31, 1973 but 
about 7 or 10 days before that, i.e ., about January 21, 1973 
he went away to his native village and on return reported 
to the colliery manager for resumption of duty but Mohan 
Khaitan expressed his helplessness in giving him any uppoint 
ment and said that the Register Form B 
had already been seized by the custodian 
and he, therefore , should make direct application to the 
custollan . Jagadamba Prasad Tiwary accordingly nade one 
such application . There was endless delay in taking a deci 
sion by tho custodian . He, therefore , approached the Sub 
Arca Manager and the latter gave an oral direction that he 
should go and report himself to Mohon Kaitan . He went and 
reported to hini on November 11 . 1973 and was taken on 
July on the following day on November 12 , 1973 . He work . 
ed as Bill Clerk from December 1973 to June 17 , 1974 
when he was stopped from work . Between November 
12 , 1973 and December 1973 . However, he had worked as 
Night Guard only . S . S . Mitra , the Senior Personnel Officer, 
had assured him that he should work as Night Guard but he 
would later accommodate him ut a clerk in the Office and 
when Dadu Ram , the Bill Clerk , was transferied to an 
other colliery , he was appointed as Bill Clerk in his place . On 
the oral evidence , therefore , it appears that he started working 
in the colliery for the first time on November 12 , 1973 long 
After May 1 , 1973 and , therefore . Section 14 will have no 
application because he was not in employment of the coal mine 
immediately before the appointed day but came into employ 
ment lung aller that day. 


later as Sagdiaba but Jagudamba Prasad Tiwary asserts that 
it is not Jagdiaba but Jagdamba . The words P . Tiwary were 
added after the original Jagdish was corrected into Jagdiaba , 
His attendance was shown for one day on November 12 , 
1973 ; his basic wages as Rs. 5 ; his variable dearness allow 
ance is Rs. 3 .08 and gross wages as Rs. 8 .06 . A fresh total 
ling was then done. Jagadamba Prasad is an educated personi 
and had worked as Bill Clerk for some time but he has not 
signed against his name and what he has done is to have 
put an illegible thumb impression . Why should he have done 
it if he was regularly appointed on a permanent basis ? Why 
should he have been shown us casual workman on daily 
wages if he was permanently appointed as a monthly -rater. 
The entry appears to have been added later alter the slip 
purporting to bear the signature of R . Singh had been pro 
cured . Exts, W - 18 , W - 22 , W -65 and W - 66 are other wage 
shects for wceks ending December 3 , 1973, December 31, 
1973 , June 10 1974 und June 17 , 1974 respectively . He has 
signed these wage -sheets . Ext. W -13 is the bonus rcgister 
for 1974 which shows that he had worked as Night Guard 
from January 7 , 1974 to March 31 , 1974 for a total period 
of 83 days in the first quarter of the year and had been 
paid it bonus of Rs. 43. 21 and had worked for a total period 
of 68 days in the second quarter belween April 9 , 1974 to 
June 10 , 1974 and had been paid a bonus of Rs. 34 . Ext. W - 11 
is the register Form E which shows that he bad worked during 
the weeks 13 - 11 - 73 10 19 - 11- 73 ; 20 - 11- 73 to 26 - 11 - 73 ; 
27 - 11 - 73 to 3 - 12 - 73 ; 4 - 12 - 73 to 10 - 12 -73 ; 11 -12 - 73 to 
17- 12 - 73 ; 18 - 12 - 73 to 24 - 12- 73 and 25 - 12 -73 to 31- 12 -73 as 
Night Guard . Ext. W -4 is the register Foim E for the week 
8 - 1- 74 to 14 - 1 - 74 . His designation is mentioned as Night 
Guard . Ext. W -6 is register Form E for the period 22 - 1 - 74 
to 28 - 1 - 74 ; 5 - 2 - 74 to 11 - 2 - 74 ; 19 - 2 -74 to 28 - 2 -74 : 5 - 3 -74 
to 11 - 3 - 74 and 19 - 3 - 74 to 25 - 3 - 74 during all of which period 
he had worked us Night Guard . The documentary evidenco 
thus clearly establishes that he started working in the colliery 
not earlier than November 12 , 1973, In his cross -cxamination , 
Jagadamba Prasad Tiwary admitted that he was not present 
in the collicry on the date of take over on January 31, 1973 . 
He says that he was present at his native village on Icavo 
though only oral leave was granted . He admits that when ho 
came to the colliery on relurn from leave , the manager rc 
fused to allow him to join . He then says that he made an 
application to the custodian . He has not filed a copy of that 
application . He admits that a scrcening committce was ap 
pointed to screen the cases of doubtful cmployecs but he 
made no application to the screening committee claiming to 
be a genuine employee . These salient facts indicate that ho 
was not present in the colliery before November 12 , or else 
he would have made an application for resumption of duty 
Or he would have approached thc A . I. C . ( C ) or raised an in 
dustrial dispute. He then stated that the Sub -Area Manager 
gave him an oral direction on November 12 , 1973 and also 
wrote a lçter to the colliery manager to give him an appoint 
ment. He has not summoned that letter. He also admitted 
that Mohan Khaitan , the Colliery Manager , passed a wiitten 
order for his appointment and he has got a copy of that but 
he has not filed that letter . He admits that ho was not a 
member of thc Coal Mines Provided Fund Scheme in 1973 . 
He cramined M . P . Baliasi as WW - 2 but instead of support 
ing his case he has stated that he was an inductee . I am , 
therefore , convinced that Jagadamba Prasad Tiwary cntered 
employment in a clandestine manner in conspiracy and col 
lusion with some official or the other on November 12 , 1973 
and continued to work as Night Guard and for some time as 
Bill Clerk thereafter. The Manager believed him to be a 
genuine workman but the game was exposed and Mohan 
Khaitan stopped him from working. I am of the view that 
the action of the management in stopping him from work was 
justified because he was a rank intruder who entered omploy 
ment in a collusivc and fraudulent manner. He did not be 
come a workman at all . 


12 . The next question is as to whether he was given an 
employment in the sense that the Bharat Coking Coal Limi 
tcd was conscious of the fact that it was appointing a new 
hand or Jagadamba Prasad Tiwary just started working as 
an inductee without a proper appointment. I would likc 10 
discuss some documentary evidence first before reveiling to 
the oral evidence with regard to it. Dipak Biswas MW -2 , 
Personnel Ollicer , Jopicih Colliery , proved Ext. M - 3 and 
M - 4 , the man -power lists of the North Sinjdih and Jogidih 
Collieries. These lists were proved on the basis of their 
originals, His Cross -examination shows that the originals were 
prepared on the basis of register Foim B maintained by the 
previous owner and these lists contain the names of all work 
incn who were in employment from before January 31, 1973 . 
He denied the suggestion that Ext. M - 3 and M - 4 were forged 
documents . These two documents show the man - power strength 
as on August 1, 1973 . The originals are signed by R . S . 
Rungta who was the Manager of the colliery before Mohan 
Khaitan MW -3 , and by Mohan Khaitan , and also by R . P . 
Agarwal who succeeded Mohan Khaitan . Each page of the 
originals of Ext. M - 3 and M - 4 is signed by each one of these 
thrce managers . None of these lists contains the name of 
Jagadamba Prusud Tiwary as an employee as on August 1 , 
1973 , The duty of the manager lay only in preparing the 
man -power lists and the power to approve them Vested 10 
the Sub - Area Munagei, Sri Kolay. The omission of the name 
of Jagudambu Prasad Tiw .lry from the two man - power lists 
preparod on August 1 , 1973 will clearly show that he was 
not in employment even till August 1 , 1973. Ext. M - 2 is the 
extract of the Bonus Register of North Sinidih Collicry for 
the year 1973. It shows that Jagadamba Praşad Tiway staited 
working in the colliery from November 12 , 1973 and was 
paid bonus for 43 days work between thç period November 
12 , 1973 to December 31, 1973 . The total bonus paid way 
Rs, 21 . 50 . Ext. M - 5 is the cxtinct of register Form B for the 
year 1973 and this also shows that Jagadamba Prasad Tiwary 
was entered in register Form B at serial No . 288 . The dato 
of commencement of employment, however , is missing. Ext. 
M - 15 is the wigc-shoot for the week ending November 12 , 
1973 . The original page 25 of this wage -sheet was closed after 
serial No. 17. This page deals with casual labour and shows 
that 17 casual workmen were working on that date. Their 
total basic wages cumc 10 Rs. 222 50 and variable deaj ness 
alowance to Rs. 140 26 , the underground allowance to Rs. 
3 .63 and the gross wages to Rs. 366 .89. Another person s name 
was added after all these totallings at serial No . 8 . Originally 
that name read as Jagdish but Jagdish was over -written 


13 . It now remains to consider the other points raised by 
Jugadamba Prasad Tiwary , namely , discrimination , violation 
of the Standing Order and victimisation . 


14 With regard to his plea of discrimination , his conten 
tion is that, like him , there were others who were allowed to 
continue to work but his services were discharged , Mohan 
Khaitan MW -3 stated in cross -examination that when he 
checked the man -power list, ho found that about 16 persons 
were working without authority and he stopped all of them 
from working without exception , after obtaining the approval 
of the Sub - Arca Manager and likewise he stopped Jagadamba 
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Prasad Tiwary also after he had satisfied himself that he was 
an induciec. Jagadamba Prasad WW - 3 deposed that one R , K . 
Prasad was the Dy. Personnel Manager and though his real 
brother S . K Prasad was never in employment he was taken 
in employment after the date of take over. Assuming this to 
be so , there was no bar on the Bharat Coking Coal Limited 
from employing anyone it liked . In so far as he is concerned , 
there is the definite statement of Mohan Khaitan that no dis 
crimination was made. Jugadamba Prasad then brought to my 
notice Ext. W - 88 10 prove discrimination . It appcars that a 
reference Reference No, 42 of 1975 — WAS pending in In 
dustrial Tribunal No. 2 at Dhanbad in which 8 workmen of 
East Sinidjh Collicry were involved . Ext. W - 88 is the petition 
of compiomise in that refeience filed by the parties . Accord 
ing to the compromise , Bharut Coking Coal Limited agreed 
to provide employment to these 8 workmen in any of its 
collieries . This will not prove any discrimination inasmuch as 
Jagadamba Prasad was in the North Sinidih Colliery and he 
cannot be compared with a workman in the East Sinidih 
Colliery . 


to him that he should have been called by him and his cvi 
Jence recorded but the Senior Vigilance Oflicei told him that 
there was no point in involving high officers and that if he 
wanted to he benefited he should mcet the Director , Personnel, 
through R . N . Sharma, M . P . but he refused to meet the 
Director, Personnel, as his relations with the officers of the 
Bharat Coking Coal limited had become too much strained 
by then . In cross- cxamination , he has been unable to sub 
stantiate that any false bills were prepared . He said that some 
people had told him that the bills were false but he did not 
question them as 10 how they were calling these bills to be 
false . Hc questioned the uttendance clerk also but the latter 
also said that he had no knowledge as to where the persons 
had worked for whom the fulse bills had been prepared . He 
went on to stale that names of these persons were not entered 
in registers C , D ou E but the Manager used to sign a slip 
for each payment. He had to admit that if a workman went 
on leave with wages or if he was sent out on colliery work , 
his attendance would not be marked in any register C , D or 
E and still payment would be made on the basis of a slip 
issued by the Manager He made no complaint about these 
bills so long as he was in employment hut modified it later 
and said that he went and complained to the Sub - Area 
Manager but he turned him ont and he also used hot words 
to him in exchange . I do not think it safe to placo reliance 
on his swcet- say, IIc is a highly interested witness . He cntered 
employment in a surseptilious manner ; he got his name en 
tered in Ext. W - 15 in a highly objectionable manner ; ho put 
his thumb impression although he is fairly educated ; he kept 
quiet about the alleged false bills till he was stopped ; he has 
no personal knowledge if the hills were false ; he did not 
Allmmon the Sub - Area Manager to prove his CASC ; he com 
plained of corruption only after he was stopped from work ; 
and it will not be possible , therefore , to infer victimisation . 

17 . My award is that the action of the management of 
Bharat Coking Coal Limited in stopping Jagadamba Prasad 
Tiwary from work with cffcct from June 17 , 1974 is justified 
and he is not entitled to any relief. 

K , 1 . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

[No. L - 20012 / 163 / 74 -1 RII / D JII A ] 


15 . His case with regard to the violation of the Standing 
Orders is based on Order No. 13 Standing Order No. 13 ( a ) 
says that for termination of services of a permanent work 
man having less than one year of continuous service, notice 
of one month in writing with reasons or wages in lieu thercof 
shall be given by the employer. It has been seen above that 
Jagadamba Prasad Tiwary had entered employment in a 
fraudulent manner and, therefore, he did not become a work 
man , much less a permanent workman and , therefore, Standing 
Order No . 13 ( a ) will not apply . Standing Order No . 13 (b ) 
says that no notice of termination of employment shall be 
necessary in the casc of temporary workman provided that a 
temporary workman , who has completed thrce months conti 
nuous services, shall be given two wecks notice of the in 
tention to terminate his employment if such termination is not 
in accordance with the termy of the contract of his employ 
ment. It is not the case of Jagacumba Prasad Tiwary that he 
was in temporary scrvice . The history narrated above shows 
that ho was an inductce and he cannot be permitted to take 
advantage of the Standing Order which applies to workman , 
No notice of termination was necessary ; and indced , tho 
Inductce was only stopped from working further when the act 
of induction came to notice. 


S . O . 1219 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , tbo Central Government 
Industrial Tribunal No . 1, Dhanbad, in the industrial dispute 
betwcen the employers in relation to the management of 
Akashkinaree Colliery of Messi s Bharat Coking Coal Limi. 
led , Post Olico Katrasgarh , and their workmen , which was 
reccived by the Central Government on the 30th March , 
1977 . 


16 . Finally , it remains to consider his plea of victimisation 
He wrote the letter Ext. W - 89 to Sri K , C . Pant, Minister of 
Energy , Goernment of India . on November 2 , 1974. A copy 
of that letter was sent to he Prime Minister also . In that letter, 
he has alleged that corruption was rampant in tho Bharat 
Coking Coal Limited , that he had made written and verbal 
complaints about it to top officials of the Bharat Coking 
Coal Limited but no action was taken and instead he and his 
brother wore stopped i}{ cgally from work without giving any 
notico . He further alleged that Mohan Khaitan , the Colliery 
Manager and S . S . Mitra , the Senior Personnel Oficer, wero 
leaders of dacoits and Mohan Khaitan used to get false bills 
in fictitious names prepared and then grab the money hiniself 
directly from the Cashier or pay clerk , He gave details of 
three such false bills , one dated May 27, 1974 for Rs. 460 , 
a second dated 18- 2 - 74 foi Rs. 350 and the third without date 
for Rs. 108. He went on to allege that he icfused to sign the 
payment of these bills but was threatened with grave consc 
quences and , therefore , he signed the bills but reported the 
matter to higher officers and this resulted in his being stopped 
from work . He complained of couription against S . S . Mitra 
also for taking bribes and finally he prayed for an indepen 
dent enquiry by the C .I. D . or hy the Dy. Commissioner , 
Dhanbad , Ext. W - 92 is a letter that he sent to the General 
Manager , Aica No. I on November 5, 1974 alleging induction 
of several persons and asking him to stop them from working . 
He has repeated the charge of coriuption in his oial evidenco 
and stated that Muhan khutan lised to get fictitious bills 
prepared by him , IIc did not know that he was really pre 
paring fictitious bills but some weeks later he discovered this 
fact when some members of the stall appraised him about it. 
Hc then made oral complaints to some officers. He mado 
written complaint also later after he had been stopped from 
work . He then referred to the three fictitious bills mentioned 
above . He then says that the Vigilance Wing made an in 
vestigation but thc whole thing was suppressed and as a re 
percussion he was stopped from work because of the fact 
that he had made a complaint. He goes on to state that he 
talked about it with the Senior Vigilance oflicer and protested 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

TRIAL TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 
In the mattor of a reference under section 10 ( 1 ) ( d ) of tho 

Industrial Disputes Act, 1947. 

Reference No. 9 of 1976 
(Ministry s Order No. L -20012 / 121 /76 -DIJI ( A ), 

Dt. 27- 10- 1976) 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Akashkinaree 

Colliery of Messis Bharat Coking Coal Limited , 
Post Office Katrasgarh , District Dhanbad . 

AND 

Their Worknen 
PRESENT : Mr. Justicc K . B . Srivastava (Retd ) 

Presiding Officer . 
APPEARANCES : 
For the Employers Shri G . Prasad , Advocate , and Shri 

P . Burman , Jr. Law Officer. 
For the Workmco - Shri Shankar Bose, Secretary , Rash 

triya Colliery Mazdoor Sangh , Dhanbad . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 
Dhanbad , dated the 25th Mach , 1977 

AWARD 
The Central Government, in exercise of the powers con 
ferred by clauso ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the 
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Industrial Disputes Act hay referred the following dispute 
for adjudication to this Tribunal, namely : 
" Whether the action of the management of Akashinurce 

Colliery of Messrs Bharat Coking Limited, Post 
OfHce Kutrasgarh , (District Dhanbad ) in placing 
Shri Jai Shankar Prasad Yadav, Bhatta Supervisor, 
Soft Coke Bhatta in Clerical Grade II is justified ? 
If not, to what relief is the said workman entitled 

and from which date ?" 
2 . Usual notices were issued requiring thc parties to file 
their respective written statements , and in response to that, 
tho Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh filed its written state 
ment on December 31, 1976 and the Bharat Coking Coal 
Limited filed its wiitten statement on January 10 , 1977. Tho 
Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh also filed a rejoinder to 
the written statement of the Bhutat Coking Coul Limited on 
Janjary 29 , 1977. 


3 . The case of the Mazloor Sangh is that the workman 
concerned , namely , Jai Shanker Prasad Yadav was appointed 
as Bhatta Supervisor by the previous owner of West katras 
Colliery long before its nationalisation and he continued to 
work uş such cven after nationalisation ; that Jui Shankar 
Prasad Yadav was categorised by the Bharat Coking Coal 
Ltd . in thc clerical Grade 1 whereas other Surcrvisors have 
been categorised in the clerical Grude l; that the grades have 
been revised since January 1 , 1975 ; that the Mazdoor Sangh 
raised an industrial dispute with the Bharat Coking Coal 
Limited that there should be no discrimination and Jai 
Shankar Prasad Yadav should also be categorised in the cleri 
cal Grade [ but this demand was turned down ; that the Maz 
door Şangh then approached the Asst. Labour Commissioner 
( Central) but conciliation also failed on March 5 , 1976 ; that 
the Asstt. Labour Commissioner ( Central ) submitted a failure 
report to the Central Government on May 21, 1976 resulting 
in the present reference ; that the duties asaigned to Jal 
Shankar Prasad Yadav called for high skill , ability and cx 
perience and he deserves to be categorised in clerical 
Grado I; and hence it is prayed that he should be placed in 
clerical Grade 1 and suitable costs he also awarded against 
the Bharat Coking Coul Limited . 

4 . The Bharat Coking Coal Limited has pleaded that Tal 
Shanker Prasad Yadav was originally appointed as an Atten 
dance Clerk in clerical Grade II ; that the post of a Bhatta 
Supervisor has not been categorised in the report of the 
Central Wage Board for the Coal Mining Industry ; that the 
duties of a Bhatta Supervisor are j.lentical to the duties of a 
Loading clerk who has been catcgorised in the clcrical 
Grado II in the report of the Central Wage Board for the 
Coal Mining Industrry : that the duties of a Bhatta Super 
visor do not involve the exercise of any skill higher than 
that of a Loading Clerk ; that there are no technical or other 
qualifications prescribed for or required by a Bhatta Super 
visor so as to cntitlo him to be categorised in grade l; and, 
therefore , the award be given against Jai Shanker Prasad 
Yadav , 


Prasad Yaday were taken over by the Bharat Coking Coal 
Ltd . when the management of West katras Colliery was taken 
over on January 31, 1973 , Jai Shunkar Pinsad has claimed 
that his basic wage on the date of his original appointmcıt 
on May 1, 1971 was Rs. 150 per month but that does not 
appear to be correct, His basic wage was only Rs. 51 per 
month as will appear from the Bonus Register Sixt. M - 3 , 
which bcars his signature also . The minimum wage per day 
of a Time-Rater, in accordunce with the report of the Central 
Wage Board for the Coal Mining Industry , way Rs. 5 per 
day . The month counted as 26 days for daily Time-Raters 
and , therefore , the Bharat Coking Coal Limited fixed the 
wages of Jai Shankar Prasad Yadav at Rs. 130 per month 
from August 1 , 1973. This will appear from Ext. M - 2 . Jai 
Shankar Prasad Yadav , however, was really not a daily time 
lated workman but an Attendance Clerk and hc had , there 
fore , to be categorised in a clerical Grade. Such Grades 
appear on pagcs 75 and 76 of Chapter VIII of the report, 
Volume I, of the Central Wage Board for the Coal Mining 
Industry . Threre were four such grades , vide paragraph 15 
of Chapter VIII, namely , Special Grade : Rs. 305 -15 - 425 
20 - 505 plus 10 per cent attendance bonuy ; Grade 1 : 
Rs. 245- 10 - 325 - 15 - 385 plus 10 per cent uttendance bonus ; 
Grade I [ : Rs. 20 .5- 7 -215 - 10 - 325 plus 10 per cent attendance 
bonus ; and Grade III : Rs, 180 - 5 - 230 - 7 - 265 plus 10 per cent 
attendance bonus. The Bharat Coking Coal Limited cate 
gorised Jai Shanker Prasad Yadav in Grade I in the scale 
of Rs. 205- 325. Ext. M - 2 also shows his categorisation in 
Grado II with tho starting salary at the minimum of Rs. 205 . 
Thc pay scales have been revised by the National Coal Wage 
Agrcement dated December 11 , 1974 which came into forco 
on January 1 , 1975. The old clerical Grade II now carries 
the pay scule of Rs, 378 - 18 - 522 -24 - 570 ; and it is not dis 
puted that Jai Shanker Prasad Yadav has been fixed in this 
revised Grade II. 

7 . Jai Shanker Prasad Yadav claims that his proper cate 
gorisation should be in the clerical Grade I. Appendix VI 
of Vol. II of the report of the Central Wuge Board for 
The Coal Mining Industry has enumerated the persons who 
should be placed in clerical Grade I or Il or Yli. The post 
of Attendance Clerks is given in Grade II and not under 
Grade J. The grade I has to be given to Head Clerks, Senior 
Cashiers , Storckocpers , Despatch Clerks, Audit Clerks , Stcno 
graphers , Comptometer operators, Loading Inspectors . Load 
ing Superintendenta , Coal Inspectors , Weigh Bridge Overseer , 
Gomostas and I amp Room -in -Charge. Giadc II , Amongst 
others , is given to Attendance Clerks and Loading Clerks. The 
designation of Jai Shanker Prasad Yaday was Attendance 
Clerk and , therefore , he was properly categorised in the 
clerical Grade II . 

8 . The Akashkinari Colliery makes soft coke. Piece -Ralors 
are employed to stack the excavated raw coal at specified 
places in the campus of the colliery . These Piece -Raters may 
be called Raw Coal Stuckers . The stacked raw coal is then 
converted into soft coke by Time- Raters by the simple pro 
ceas of firing it and by extinguishing the fire when the smoke 
subsides. The dis- appearance of the smoke gives the signal 
that ruw coal has become soft coke. The Bharat Coking 
Coal Limited appointed Jai Shanker Prasad Yadav as Bhatta 
Supervisor, Soft Coke Bhatta sometimo in the year 1974. He 
claims the revised grade I in the scale of Rs. 442 - 22 -618 - 30 
678. It has been mentioned above that the post of a Bhatta 
Supervisor has no been categorised at all in the report of 
the Central Coal Wage Board for Coal Mining Industry . In 
paragraph 18 of Chapter VII of the report , Volume I, how 
ever, the following occurg : 

" We are aware that there are some designations, ie. Other 
than those mentioned in Appendix XVI to the Majumdar 
Award which are not covered by our recommendations, AS 
cufficient materials have not been placed before us to make 
any specific recommendations in respect of them . We would , 
therefore , recommend that thesc categories should be appro 
priately adjusted in the scales of pay recommended hy us 
bearing in mind the nature of the dutles performed by them 
and the responsibility attached to their job . In case of dis 
putes arising from ich categorisation we would recommend 
that tho same should be settlod by mutual negotiations bet 
ween the managements and the representatives of the work 
men at unit level. " 

9. Ordinarily, it should he the exclusive function of the 
management to determine the skill, responsibility and effi 
ciency that a workman must possess for purposes of proper 
classification and categorisation . This was, however , not done 
by mutual negotiations between the management and the 


5 . In the rejoinder, the Mazdoor Sangh has only contro 
verted the facts ploaded by the Bharat Coking Coal Limited 
and has taken no new pleas . 

6 . It is not disputed that Jai Shanker Prasad Yadav was 
appointed as an Attendance Clerk by the owner of the West 
Katras Colliery on May 1 , 1971. This fact is also apparent 
from the register Form B Ext. M - 2 / 1 . West Katras Colliery 
was a non - coking coal mine. The management of all non 
coking coal mines , with the exception of a few captive coal 
mines of the TISCO and JISCO , was taken over by Cust 
odians on January 31, 1973 under Section 3 of the Coal 
Mines ( Taking over of Management ) Oidinance , 1973. This 
Ordinance was subsequently replaced by the Coal Mines 
( Taking over of Management ) Act, 1973 . All such mines , 
with the exceptions above -mentioned , were nationalised on 
May 1 , 1973 under Section 3 of the Coal Mincs (Nationali 
sation ) Act, 1973. The Bharat Coking Coal Limited , which 
is a Government company, came to be vested with the right, 
title and interest of previous owners of all such coal mines . 
Four sich non -coking coal mincs were North Akashkinari, 
North Tentuljya , West Koiludih and Katras New These 
four and West Katras were very small and un - economic coal 
mincs . The Bharat Coking Coal Limited , therefore , merged 
these five mines into a bigger mine called the Akashkinari 
Colliery on August 1 , 1973 . The services of Tai Shanker 
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general instructions were issued to him lihc Ext. W - 3 to çnsule 
that soft coke is manufactured properly or else he would be 
responsible for it and that he should attend a sominar for 
quality control on one day but these facts will not by 
themselves entitlo him to be promoted to Grade I. Persons 
doing work of the same nature in respect of couł loading, 
i. e., supervision work of coal loaders , are in Grade II and 
there is no reason why Jai Shankar Prasad Yaday should get 
Grade I . Grade I is really meant for very senior hands like 
Head Clerks or Senior Cashier s or for persons who know 
short-hand and typing like stenographers etc . Jai Shanker 
Prasad Yaday started service only on May 1 , 1971 and has 
not put in even six years service . He started on a salary of 
Rs. 51 per month and during the course of six years he is in 
the scale of Rs. 378 - 18 - 522 - 24 - 570 , He should wait for his 
turn for Grade l in the scale of Rs. 442-22-618- 30 -678 . Surely , 
vacancies will occur in Grade I in course of time and surely 
he will receivo due consideration when the opportune time 
comes , At the moment , I do not feel that he is entitled to 
Grade I . 


[ II 3 ( 1)] 

HT467 (MTO :4 
- - - 

- - 
Mazdoor Sangh , and , therefore , the Tribunal has to scc 
whether there is a case for the categorisation of Jai Shanker 
Prasad Yadav In the revised clerical Grade I . 

10 . MW - 1 Ramesh Chandra Sharma is the Manager of 
the Colliery . He has stated that the designation of Jai 
Shanker Prasad Yadav continues to that of an Attendunc : 
Cleck but the job entrusted to him is the supervision of soft 
coke making. He has further stated that there can bo no 
quexion of discrimination because there is no post of Bha ta 
Supervisor , Soft Coke Bhatta in any other colliery of the 
Bharat Coking Coal Limited who might be in Grade ) . 
According to him , soft coke making is supervised in the 
other collieries of Bharat Coking Coal Limited by Loading 
Clerks whereas in the Akashkinuri, the soft coke making is 
supervised by the Soft Coke Bhatta Supervisor. He goes on 
to state that Loading Clerks who supervise this work in other 
collicries are in clerical Grade IT. Ho has then stated that 
a Loading Clerk has to supervise the work of coal loaders 
in trucks und wagons but the Loading Clerk is also a clerk 
in the clerical Grade II. He has further stated that no 
technical or any other qualification is elther prescribed or 
necessary for supervision work . He even states that the 
stacking is done only in the 1st Shift between 9 am , and 
5 p .m . hy Coal Stachers who are Piece-Raters and Jai Shanker 
Prasad Yadav has to see that stacking is done properly . Ho 
has not necessarily to be present when stacked coal is fired 
or when the fire is extinguished . He has sworn that the joh 
of firing and extinguishing is done by Time-Raters and there 
is no Supervisor to supervise their work , As against this , 
Jai Shanker Prasad Yadav hag examined himself as WW - 1 , 
He has given some reasons why họ is entitled to clerical 
Grado I and let mc test the validity of the reasons . The first 
point made by him is that his duty is not only for 8 hours 
hut it is a 24 hours duty . He was unable to substantiate it in 
his cross -examination . He had to admit that his duty houry 
arc from 8 a .m . to 4 p .m . He has , however , added by saying 
that the Manager has Jireced that if necessity arises, he will 
have to supervise the work in night time also . No such sugges . 
tion was made to Ramesh Chandia Sharma in Cross -cxamina 
tion . Assuming that some overtime work is lahen , he would 
only become entitled to overtime allowance but he admits that 
he never put any written claim for any such allowance . He 
says that he made a verbal claim to the Manager but the 
Manager was not given the chance to deny this fact. The 
second point made by him is that he has to arrange for 
sufficient water for extinguishing the ſire after raw coal becomes 
soft coke. In cross - examination he admitted that there is a 
lalab to stoie water for extinguishing the file . There is an 
Hlectrician who runs the electric pump for pumping water 
which trives at the stuck in hosc pipes. He has further 
admitted that in case of electricity failure , there is a stand - hy 
diesel pumping set within 300 feet of the talab and the 
Pump Khalasi pumns water lvy the diesel pumping sct. The 
job of Sai Shanker Prasad Yadav is only to obtain a sanction 
Order from the Manager for the issue of diesel from the Stoic 
Room to run the diesel pumping set and to account for the 
diesel so issued . The third point made by him is that iſ somo 
workmen do not turn up, he has to report to the Manager 
and obtain his sunction for the engagement of casual labour 
or permanent workmen on overtime basis. The next point 
made by him is that if the raw coal is over -buint, the respinsi 
bility for the loss is fixed on him . One stack ordinarily con 
tains 40 or 50 tonnes of raw coul and if there is over -burning, 
some 20 or 25 tonnes of the coal becomes waste . He, however, 
admits that he was never chargeshected for over turninu of 
coal though at times there was over -burning. Lastly , he has 
stated that he has to supervise the firing and extinguishing 
procesy but Ramesh Chandra Sharma has denied that this is 
so . It was argued that one Nandlal in Jogidih Collierv of 
Bharat Coking Coal Limited also supervises the making of 
soft coke but he has been given Grade I and , therefore . Jai 
Shanker Prasad Yadav should also get that Grade . However, 
Jai Shanker Prasad Yadav had to admit that Nandlal is a 
Gomasta and according to Appendix VI of report. Vol. II of 
the Central Wage Board for Coal Mining Tndustry , a Gomastah 
has been categorised in clerical Grade I and ; that being so , 
there is no discrimination as the Bharat Coking Coal I td . 
way bound to give Grade 1 to the Gomasta . All told , Toi 
Shanker Prasad Yadav is not doing any work which requires 
any supervisory responsibility . Indeed , it is not his case than 
he should be categorised in the technical or supervisorv Gradc. 
The work that he does is the routine work of a clerk involving 
no cxercise of administrative power . He has not to take the 
attendance of the stackers working under him . He has not 
cven tho power to grant leave to them . It is true that some 
13 G1/ 77 - 5 


11. My award is that the action of the management of 
Akashhinari Colliery of M / s. Bhurat Coing Conl limited in 
placing Jai Shanker Prasad Yaday in Clerical Giade II in 
justified and he is not entitled to any relief . 

K . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer. 

[No. L -20012 /121 /76 - D II Al 
New Delhi, the 14th April , 1977 
S . O . 1220 , — In pursuancc of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of tho Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 1 , Dhanbad in the industrial 
dispute between the employcis in relation to the management 
of Bastacolla Collicry of Measta . Bharat Coking Coul Limited , 
Post Office Dhansar , District Dhanbad and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 30th 
March , 1977 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1, DIIANBAD 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 )(« ) of the 

Industrial Disputes Act, 1947 

Reference No. 10 of 1976 
(Ministıy s Order No . L -20012 / 134 /76 - D NICA ), Dt 27 - 10)-76 ) 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Hestacolla 

Colliery of Messrs . Bhurat Coking Co Limitol, 
Post Office Dhansar, Distt. Dhanbad 

AND 

Their Workmen . 
PRESENT: 

Mr. Justicc k . B , Srivastava (Retd .), Presiding Officer. 
APPEARANCES : 
For the Management - Shri S . N . Singh , Personnel Mana 

ger (CCWO ), Shri A . A . Safri, Dy. Personnel 
Manager ( IR ), and Shri P . K . Buman , Jr. Law 

Officer. 
For the Workmen - Shri B . P . Sinha, Vice -President and 

Shri S . Bose , Secretary , Rashtriya Colliery Mazdoor 

Sangh . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Cual. 
Dhanbad, the 24th March , 1977 

AWARD 
The Central Government, in crercise of the powers con 
ferred by clause (d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the 
Industrial Disputes Act has referred the following dispute for 
adjudication to this Tribunal, namely : 
“ Whether the action of the munngement of Bastacolla 

Colliery of Messrs . Bharat Coking Coal Limited , 
Post Office Dhansar, District Dhanbad , in dismissing 
Sarvashri Karu Dusadh , Tammer and Kailash 
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Dusadh , Line M :17door, froni service, with citect S .O . 1221. — In pursuance of section 17 of the Industrial 
from the 23rd December , 1975, is justilied ? If not, Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
to whut relief llc the said wohnen entitled ? " 

hereby publishes the following award of the Centı. ıl Govern 

ment Industrial Tribunal No . 1, Dhanbad , in the industrial 
2 . The partics have entered into a settlenient which is an dispute between the employers in relation to the management 
annexure to this award . The dispute between them has been of Govindpur Colliery of Messrs . Bharat Coling Coal Limited , 
anivably settled , and the settlement preus to be icasonable Post Ollice Sonardih , District Dhanbd and their workmen , 
and fair . 

which was reccived by the Central Government on the 30th 

March, 1977. 
i nly w .ud is than the disputa stunds settled by this settle 
ment which is an inneruje 10 this ward and which shall BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
form part of it . 

TRIBUNAL NO . I, DHINBAD 
K . B . SRIVASTAVA . Presiding Officer 

In the matter of a reference under section 101X1) of the 
ANNEXURE 

Industrial Disputes Act , 1947 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

Reference No. 8 of 1976 
TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 

(Ministry Order No. L - 20012 /132 / 76 /DIJIA , DI. 27 - 10 - 1976) 
In Reference No. 10 of 1976 

PARTIES : 
timployers in iclation to Bostacolla Colliciy ; 

Employers in relation to the management of Govindpur 
AND 

Collicry of Messis . Bharat Coking Cool Limited , 

Post Office Sonardih , District Dhanbad ; 
Their Workmen sepiesented by Rushtriya Collieiy Maz 
door Sangh 

AND 
Joint Petition of Compromise Settlement 

Theil Workmen . 
The humble petitioners , on behalf of the parties above 

PRESENT : 
named , Inost respectfully hcgs to state , that the instuni clispute 
has been amicably weltlcul between the parties , on the terms 

Mr. Justice K . B , Srivastava (Retd .), Presiding Officer . 
stated below : 

APPEARANCES : 
Terms of Settlement : 

For the Employers -- Shri R . K . Yashroy, General 

Manager. 
1. The parties agree that Shii hani Dusudh , and Kurlash 
Dusadh , the concerned workman , will be rcinstated 

For the Workmen — Shri Kunwar Singh , Branch Secretniy , 
in their respcctive posts, in any of the section / 

Rashtiiya Collery Mazdoor Singh . 
colliery of HCCL listed below , within 15 days of 
their reporting for duty to the General Manager, STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Cual. 
Area No. 9 . 

Dhanbad , the 24th March , 1977 
(a ) Chanduaii Section . 
(b ) Victory Section . 

AWARD 
( c ) Liberty Section . 

The Central Government, in exercise of the powers con 
( 1) Bora Colliciy . 

forred by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the 

Industrial Disputes Act has referied the following dispute 
2 . The parties ligice that the continuity of service of for judication to this Tribunul, namelyn -- 

the workmen shall be maintained , and the period of 
their illness, from the date of dismissal to that of 

" Whether the action of the management of Govindpur 
reinstatement, shall be treated as leave without pay 

Colliery of Messi s . Bharat Coking Coal Limited , 
for the purpose of calculating earned leave and bonus. 

Post Oflice Şonardih , Distt. Dhanbad , in rot regu 

larising the following Bhattamen is justified ? If not, 
3 . The parties agree that they shall have no other claim 

to what relief is each workman entitlecl and from 
whatsocver , against each other, on account of the 

which date ?? 
present dispute , which stands fully and finally resol 

S . No . Name of the workers . 
ved by this setilement. 

1 . Shri Raghu Deshwali 
The petitioners pray that the Hon ble Tiibunal muy be 

2 . Shri Prayag Bhuin 
pleased to accept ihe above settlement, and to pass award , 

3 . Shri Mohan Rout 
in terms thereof. 

4 . Shri Tuntun Mondal 
B . P SINILA . 

5 . Shri Chandrika Singh 
Vice -President, R . C M . S . 

6 . Shri Nandu Prasad 
For Management 

7 , Shri Prakash Rout 
1 . Shri S. N . Singh . 

8 . Shri Munilal Rai 
Personnel Manager (CCWO ), 

9 . Shri Damodar Singh 
B . C . C L . 

10 . Shri Rameshwar Singh 
2 . Shii A . A . Jafri, 

11. Shri Suranjun Das 
Dy. Personnel Manager (IR ). 

12 . Shri Rambali Prasad 
B . C . C . L . 

13 . Shri Umesh Kumar Singh 
3 . Shri P . K . Burman , 

14 . Shri Lakshman Yadav 
Jr. Law Officer , 

15. Shri Raghunath Singh 
B . C . C .L .. 

16 . Shri Sri Ram Yadav." 
For Workmen . 

2 . The parties have entered into a mutual settlement 
1. Shri S . Boxe. 

whereby they have amicably settled their dispute , and the 
Secretary , Rashtriya 

settlement appears to me to be proper , reasonable and fuir, 
Colliery Mazdooi Sangh . 

3 . My award is that the dispute betweco the parties stunds 
Dated , the 24th March , 1977 , 

settled by the settlement which is an annexure to this award 
K . B . SRIVASTAVA. Prosiding Officer and which shall form part of it . 
[No. 1.-20012 / 134 /76 - D III A ] 

K . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
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भारत का राजपत्र : अप्रैल 23, 1977/ 4 शाख 3 , 1899 
- - - - - - -- - -- - . ." - - - - 

- - - 
ANNEXURE 

के म्प में नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय । ( धारा 

1 ! और 45 के मियाय जो पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं ) 
BEFORE THF CENTRAL GOVT RNMENT INDUSTRI VI 

और 
TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 

अध्याय 5 और 6 ( धाग 75 की उपधाग ( 1 ) और धारा 77, 78 , 

79 और 91 के मिवाय जो पहने ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं । 
In Reference No. 8 of 1976 

के उपबन्ध बिहार राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रथम होंगे , अर्थात् : - - 
Emplove in iclation to Goundpu Colliery 

__ _ - 
AND 

गजग्ध थाना का राजस्थ थाना जिला 

नाम 
Their Wormen represented by RCMS 

- - - - - 
Joint petition of Compromke Settlement 

बरियापुर ग्राम मोतीहारी 

मोतीहारी 
नारफुलवा ग्राम तार कोनिया 

1106 मोतीहारी 
Thi Tumblc Petitioncıs on behalf of the partics above 
named most respectfullv beg to submit that instant dispute 

रयोदानगर ग्राम मौनीदारी 

165 मोतीहारी 
hiq been amicably settled between the Parties on the terms लाथाज्ञा ग्राम मोतीहारी 

मोतीहारी 
statel below : 

मनश्रामाल ग्राम मोतीहागे 105 मोतीहारी 
Term of Settlement : 

[ सं० एम- 380 137 30 / 76-ान प्राई . ] 
1 It is agreed by the Parties that S / Shii Ruchu Dewali. 
Mohan Rout, Damodar Singh . Prakash Rout, Upesh 

म० एम० सहस्रनामन उप मचिय 
Kumar Singh . Raghunath Singh. Tuntun Mondlal , 
Nandu Prasad , Rameshwar Singh . Ramhali Prasad , 
Lakshman Yadav , Sriram Yadav . Pravin Bhuia. 

New Delhi, the 16th April, 1977 
Chandrikat Singh and Munilal Rai shall be freated as 
permanent from 1 - 10 - 76 , 

S. O . 1222. - - In cxercise of the nowers conterned by sulh 

section ( 3 ) of section 1 of the Employees State Insurance 
2 It is agreed that S / Shri Chandrikn Singh and Munilal 

Act , 1948 ( 34 of 1948 ), the Central Government hereby 
Rai shall be allowed to resume theil duties on and 

appoints the 24th April . 1977 as the date on which the 
from the date of the settlement . 

provisions of Chapter IV (ciccnt sections 44 and 45 which 
3 . It is agreed that S / Shri Chandrika Singh and Munilal 

have already been brought into force ) and Chapter V and 
Rai shall have to join their duties within 15 days 

VI ( crs ent sut - section ( 1 ) of section 76 and sections 77, 78 , 
from the date of settlement. 

79 Indl 81 which have already been brought into force ) 

of the nid Act shall come into force in the following areas 
4 . It is agreed that if S /Shri Chandrika Singh and Munilal 

in the Suite of Bihor , 11amcly : 
Rai do not join their duties within 15 days from the 
date of settlement and they do not show reasonable Arca 

Name of Royc- Number of District 
cause for non - joining of their dutics to the manure 

nue Thana Revenuc Thana 
ment, they shall loose their claim over employment 
with the management. 

Wrapur Village Motihari 196 Motihari 
5 It is agreed by the Union /Workmen that the claim Tarkulva Village Tarkulia 

Motilasi 
of the rest of the workman listed below is given up 
by the Union. 

Khojanager Village Motihari 165 Motihari 
(i) Shri Suuunjan Das . 

Luathalia Village Motihari 170 Motihari 
6 It is agreed that the partics shall have no further 

Balua Tal Village Motihari 105 Motihari 
claim whatsoever against cach other on this account 
And the piesent dispute stands finally ind fully le 

___ INo . S-38013 /39 /76- HT] 
solved as a result of this settlement. 

S . S . RAHASRANAMAN , Dy. Secy . 
The humble petitioners pray that Hon ble Trihin: l may he 
pleased to accept thc settlement and pass an award in terms 

गृह मंत्रालय 
thereof 

नई दिल्ली , 18 अप्रैल , 1977 
1 Kinwar Singh , 
( Branch Secretary) , 

कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत के उग - गष्ट्रपति द्वारा 16 
R . C . N . S . 
For the Workmen 

अप्रैल , 1977 को बनायी गई निम्नलिखित प्रधिमत्रना ग्राम जानकारी 
1 R . K . Yashroy , 

के लिए प्रकाशित की जाती है : - - 
General Manager . 
For the Employer. 

का० प्रा० 1223. -- राष्ट्रपति , मंविधान के अनुच्छेद 371च के खण्ड ( क ) 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमे उपावद्ध अनुसूची में विनि 
Dated : 22- 3 - 77. 

दिष्ट अधिनियमितियों का उम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्लगें और निम्न 
K . B. SRIVASTAVA, Plesiding Omcer 

लिखित के अधीन रहते हुए, विस्तार मिक्किम राज्य पर करते है, अर्थात् : 
INo. L- 20012 / 152 / 76- D TH[- 4 ] 

( 1 ) उक्त अधिनियमिनियों में मिस्किम राज्य में ऐमी विधि जो 
S. H . S. IYER, Desk Officer 

प्रवृत्त नहीं है या ऐसा कुत्यकारी जो विद्यमान नहीं है, के प्रति निर्देश 

का अर्थान्वयन उस राज्य की सम्ममान प्रवृत्त विधि या नत्यमान विद्यमान 
श्रम मंत्रालय 

कृत्यकारी के प्रति निर्देश के रुप में किया जाएगा । 
नई दिल्ली , 16 अप्रैल, 1977 

परन्तु यदि ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि तत्ममान गया कृत्यकारी 
का प्रा० 1222 ----कर्मधारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 1918 कौन है या यदि ऐमा तत्समान कृत्यकारी नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार यह 
का . 4 ) की धारा 1 की उपधाग ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का विनिश्चित कर मकेगी कि पेमा कृस्यकारी कौन होगा और केन्द्रीय मर 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 24 अप्रैल , 1977 को उम तारीख कार का विनिश्चय अन्तिम होगा । 
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( 2 ) प्रत्येक अधिनियमिति के मुमंगत उपबन्ध , यदि कोई हों , में उसके 

निर्माण और आवास मंत्रालय 
प्रारम्भ की बाबत अन्तर्विष्ट किसी बात के होने हा भी ऐमी प्रत्येक 

नई दिल्ली, 14 अप्रैल , 1977 
अधिनियमिति के उपबन्ध सिक्किम राज्य मे मी तारीख को प्रपन होंगे 
जैमी केन्द्रीय मरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियन करे : 

का० प्रा० 1224 - - भारत रक्षा ( स्थावर संपति का अधिग्रहण और 
परन्तु किसी अधिनियमिति के विभिन्न उपबन्धों के लिये और मिक्किम 

मर्जन ) नियम , 1971 के नियम 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग 
राज्य में विभिन्न क्षेत्रो के लिये विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी करते हुए श्री राम बहादुर मिन्हा , जिला प्रौरः मन्त्र न्यायाधीश , 
मथा से उपबन्ध में अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन मुजफ्फरपुर को बिहार मरकार की अधिसूचना सख्या का मा० 10:35 
उस क्षेत्र में जहां वह प्रवृत्त किया गया है, उम उपबन्ध के प्रवन होने के 

नारीख 22 अगस्त , 1975 के द्वारा , गृह मंत्रालय की अधिसूचना मं० 
प्रति निर्देश के रूप में किया जाएगा । 

जी० एम० आर० 1716 तारीख 13 दिसम्बर , 1962 के साथ पटिन 
अनुसूची 

भारत रक्षा अधिनियम, 1962 ( 1962 का 51 ) की धारा । के अधीन 

अधिग्रहित जोत मं० 63, वाई मं० , मफिल स० 3 बी , मुजफ्फरपुर 
वर्ष 

सच्या 
सम्या संक्षिप्त नाम 

नगर में दुमजले भवन , जिमके ब्यौरे उक्त अधिसूचना को अनुसूची मे 

दिए गए थे, के संबंध में प्रतिकर की रकम अवधारित करने के लिए मध्यस्थ 
भूमि अर्जन अधिनियम , 180 4 
1894 

नियुक्त किया गया था । 
1973 6 विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 19733 
बी० डी० जती उपराष्ट्र पति 

__ और चूंकि उक्त माध्यस्प श्री राम बहादुर सिन्हा में मायस्थम् कार्य 
कार्यवाहक राष्ट्रपति के स्टप में 

वाही पूर्ण नहीं की और उक्त नियमों के नियम 10 के उप -नियम ( 2 ) 
- - - - - - - - 

[ एफ० 11013/ 9/ 77- मिक्किम में विनिर्दिष्ट अवधि में पंचाट नही दिया है , 
के० एम० एल० छाबड़ा, संयुक्त मचिव 

और कि केन्द्रीय सरकार यह ठीक ममानी है घि उन मध्यस्थ 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

द्वारा पंचाट देने की अवधि मढ़ा दी जानी चाहिए ; 
New Delhi, the 18th April , 1977 

प्रत . अब , केन्द्रीय सरकार उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम 
The following notification made by the Vice - President, ( 2 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 2. उक्त मध्यस्थ 
actung as President of India on the 16th April, 1977 19 

श्री राम बहादुर सिन्हा द्वारा पंचाट देने की अवधि 31 श्रनम्न , 1977 
published for general information : - - 

तक बढ़ाती है । 
S . O . 1223. - - In exercise of the powers conferred hy clause 

[ म . 19011/ 1/ 70 -पौन IV ] 
( n) of article 371F of the Constitution, the President hereby 
extends to the State of Sikkim thc enactments specified in 

आई० चौधुरी, सम्पदा निदेशक 
the Schedule annexed hereto subject to the modifications, 
If any, specificd in that Schedule and the following further 
modifications , namely : - - 

( 1 ) Any reference in the said enactments to it low not 
in force , or to a functionary not in existence, in the State 

MINISTRY OF WORKS AND JIOUSING 
of Sikkim shall be construed as a reference to the corres 
ponding law in force , or to the corresponding functionary 

New Dolhi, the 14th April, 1977 
in cxistence , in that State ; 
Provided that if any question arises as to who such cor 

S . O . 1224 .. - Whereas in evercise of the powers contelled 
responding functionary is or if there is no such corress by rule 10 of the Defence of India ( Requisitioning and 
ponding Sunctionary , the Central Government shall clecide Acquisition of Immovable Property ) Rules , 1971, Shui Rim 
as to who ich functionary will be and the decision of the Bahadur Sinha , District and Sessions Judge , A zaffarpur , 
Central Government shall be final. 

was appointed by the Notificution of the Goverinent of 

Bihar , No . S. O . 1035 dated the 22nd August, 195, an 
( 2 ) Notwithstanding anything contained in the relevant 

bitrator to determine the amount of compensation payable in 
provision, if any , of cach such enactment for the commence 

relation to the two storied building in holding No 63 , ward 
ment thei cof, the provisions of each such enactment shall 

No. 9 . circle No . 3B, Muzaffarpur Town, details of which 
conic into force in the Statc of Sikkim on such date us the 

were set out in the Schedule to the said notification . requisi 
Central Government may , by notification in the Official 

tioned under section 29 of the Defence of India Act, 1962 
Gazette, appoint : 

(31 of 1962 ) rend with Home Ministry Notification No, G . S . R . 
Provided that different dates may be appointed for different 1716 dated the 13th December, 1962 ; 
provisions of any enactment and for different areas in the 
State of Sikkim and any reference in any such provision to 

And whercas the said arbitrator Shri Ram Bahadur Sinha 
the commencement of the Act shall be construed as a has not completed the arbitration procecdings and given his 
reference to the coming into force of that provision in the award within the period specified in sub- rulc ( 2 ) of rule 10 
area where it has been brought into force . 

of the said rules ; 
SCHEDULE 

And whereas the Central Government thinks ht that the 
No. 
Year 

period for making the award hy the said arbitrator shoulet 
Short title 

be enlarged ; 
1894 

The Land Acqu sition Act 1894 
1973 

46 The Foreign Exchange Regula 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
tion Act 1973 . 

tho proviso to sub - rule (2 ) of rule 10 of the said rulcs, the 

Central Government hereby enlarges the period for making 
B. D. JATTI, Vice- President the award by the said arbitrator Shri Ram Bahadur Sinha 

till the 31st August, 1977. 
Acting as President of Indio 
___ [ F. 11013 / 9 / 77-SKM] 

[ No. 19011 (1), 76-Pol . JV] 
K . M . 1 . CHHABRA, Joint Secy . 

I. CHAUDHURI, Director of Estutes 
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